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९ सभ्यताका प्रारम्भ | 


वूवा उष्य, पशु, पक्षी, कीड़े-मकोड़े आदि हर नेक प्रकारके जीव 

| 'संसारमे भरे पड़े है,-ये सब खाते-पीते,सोते- जागते ,चर ते-फिरते, 
मिल्ते-जुल्ते, छड़ते-झगड़ते संतान पैदा करते और उनका पाछन- 
पोषण करते ह । इनमसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस आदि कई जीव- 
धारी डीछडौल्में मनुष्यसे बहुत बड़े हैं, और शेर, चीता आदि कई 
जीवधारी उससे ताकतमें भी अधिक हैं;परन्तु नई नई बातोंके निका- 
लनेकी बुष्धि और आपसमें बातचीत करनेकी शक्ति ये दो बातें मनु- 
घ्यमें ऐसी हैं जो अन्य जीवोंमें नहीं पाई जातीं । इन्हीं दो बातोंके 
कारण मनुष्यका बडप्पन और मनुष्यत्व जाहिर होता है। मनुष्यके सिवा 
जितने जीव हैं वे सब अपने अपने स्वभावके अनुसार सदासे एक ही 
प्रकारका जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं । छाखों करोडों वर्ष बीत जाने 
पर भी उन्होंने अभीतक अपने जीवन-निर्वाहकी विधिमें जरा भी 
उन्नति या अदर-बदल नहीं की, और न भविष्यमें कुछ अदलर-बदरक 
करनेकी जाशा ही है। यह सच है कि इनमेंसे कई जीवघारी बडी 
बडी होशयारी और कारीगरीका काम करते हैं कि जिसे देखकर 
मनुष्य-बुद्धि भी आश्चय्येचकित हो जाती-है; जेसे-मकडीका जाछा 
बुनना और शहदकी मक्खियोंका छत्ता बनाना आदि । लेकिन मकडी 
जेसा जाला आज पूरती है वेसा ही वह सदासे पूरती आ रही है,इसी- 
प्रकार मक्खिया भी जेसा छत्ता आज बनाती हैं वे सदासे वैसा दी 
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बनाती आ रही हैं । यही कारण है कि किसी मकडीके परे हुए एक 
जालेमें यदि छह कौने हैं तो उस जातिकी सभी मकडियोंके जालेमें 
छह कौने ही होंगे । यह कभी नहीं हो सकता है कि एक ही जातिकी 
मकडियोंमें कोई तो छह कौनेका जाला पूरे और कोई पाँच या 
सातका। एक जातिकी सभी मकडियोंके जालेमें एक ही प्रकारके 
कोने होंगे । यही बात मक्खियोंमें मी पाई जाती है । यदि उनके एक 
उत्तेकी कोठरियोँं पँ[च पाँच कौनेकी हैं तो उस जातिकी मक्खियोंके 
सभी छत्तोंकी कोठरियँँ सबेत्र पाँच ही कौनोंकी मिलेंगी, इसमें किसी 
प्रकारकी कमी वेशी न कभी उन्होंने की हैं और न वे कर सकती हैं । 
इस छिए बुद्धिमानोंका कथन हैं कि मकडीका जाछा, मक्खियोंका 
छत्ता और वया पक्षीका घोंसछा आदि जितने बडे बडे चतुराईके 
काय्य इन जीवोंम दिखाई देते हैं उनको वे अपने विचार-बलके द्वारा 
नहीं, किन्तु अपनी अपनी प्रकृति या स्वभावके अनसार ही करते हैं | 
यही कारण हूं कि वे उक्त काय्ये बिना देखे और बिना सीख ही कूर 
लेते हैं | उदाहरणार्थ यदि किसी वया पक्षीका अंडा किसी गुप्त स्थानमें 
रखकर किसी अन्य जातीय पक्षी द्वारा सेया ( पोषित किया ) जाय 

तो उससे निकछा हुआ वयाका बच्चा भी बडा होकर वेसा ही 
घोंसछा बनावेगा जेसा कि अन्य वये बनाते हैं। इसी लिए विद्वानोंने 
इन जीवोंकी इस चतुराईको विचार-शक्ति-जन्य नहीं, किन्तु पश- 
प्रकृतिजन्य [78४70+$ ० 377568 ही बताया है। 

. परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये जीव कोई नवीन बात सीख 
ही नहीं सकते, बल्कि इसका मतलब केवल इतना ही है कि वे अपनी 
बुद्धिसे कोई नवीन बात पेंदा नहीं कर सकते हैं। विचारबुद्धिकी 
हीनताके कारण ही ये जीव अपने खाने-पीने आदिके लिए किसी 
अकारकी कोई वस्तु नहीं बनाते हैं और न उसके लिए किसी प्रको- 
रकी मिहनत ही करते हैं । उनको तो जो कुछ बनी बनाई ब्य्तु 


द्न्‌ सभ्यताका प्रारम्भ | 


(मेल जाती हैं उसी पर वे अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार जीवन- 
निर्वाह किया करते हैं । परन्तु मनुष्यने अपने बुद्धिबल्से अर्थात्‌ नई 
नई बातोंके निकालनेकी शक्तिसे अपने आरामके वास्ते अनेक अद्धत 
' और उपयोगी बातें निकाल छी हैं,और वह आगेको और और नवी 
नवीन तर्कीबें निकाछता ही जा रहा है। देखो, पशुगण सदासे 
कच्चे फछ मूल, कच्चा मांस और कच्चा घास-पात ही खाते हैं 
जिसका पचानेक लिए उन्हें अपनी जठराम़िसे बहुत काम लेना 
पड़ता हैं, इतने पर भी वे उसे बहुत ही कम पचा सकते हैं, जिससे 
बहुत भोजन करने पर भी उन्हें बहुत ही थोड़ा रस मिलता है और 
इसी ७िए इन जीवबोंकों दिन भर खाने और मछ-मत्र त्यागनेके सिवा 
दूसरा काम ही नहीं रहता है। परन्तु मनुष्यने पहले तो यह बात 
खोज निकाछी कि खानेकी वस्तुको अग्निमें पका लेनेसे पेटकी पाचन- 
शक्तिको बहुत कम काम करना पड़ता है, और थोडा खानेसे ही 
इतना रस “निकर् जाता है जो शरीरके पोषणके लिए यथेष्ट हो 
जाता हैं| इसके बाद मनुष्यने यह भी ज्ञात किया कि भोजनके 
साथ थीड़ासा नमक खालेनेसे खाना और भी आसानीके साथ पच 
जाता हैं। इन बातोंके ज्ञानने उसका पशुओंके समान दिन भर 
खानेका काम छूट गया और उसको अपने सुखकी अन्य सामग्री 
_ जुटानेके छिए बहुत अवकाश मिल गया | 
इसी प्रकार घीरे धीरे मनुष्यने मिट्टीके बर्तेन बनाकर उनको 
गर्म पकाना और किर उनमें अपना भोजन बनाना सीखा | फिर 
उसने पत्थरोंकोीं तोड-फोड़कर तथा खोद या घिसकर भी अनेक प्रका- 
रके बरतेन, औजार तथा हथियार बनाना प्रारंभ किया । इसी प्रकार 
बह कौसा, ताबा आदि नरम घातुओंको आगमें गछाकर उनको 
'सँचेमें ढालना या ठोक पीठकर अनेक प्रकारकी उपयोगी वस्तुएँ 
जन[ना सीख गया । अन्तमें लोहे जेसे कड़े पदार्थको भी काममें 
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छानेकी विधि उसे मालम हो गई । इसी प्रकार सरदी गरमीसे अपना 
शरीर बचानेके लिए पहले तो मनुष्यने हिरण आदि पश्चुओंका 
चमडा ओढा, फिर वक्षोंके पत्ते और छाछ लपेटी, फिर व॒क्षोंकी छालसे 
मोटा-झोटा बुनना शुरू किया, फिर वह पशुओंके लम्बे लम्बे बालोंकोी 
लेकर कम्बढ बुनने लगा, वक्षोंकी छाछके रेशोंसे डोरी बटठकर उनसे 
टाठ बुनने छगा और इस प्रकार अन्तमें वह रूईका कपडा भी बनाने 
लग गया । इसी प्रकार वर्षा और घृूप आदिसे बचनेके लिए यहले 
तो उसने व॒क्षोपर घास-फ़्स डालकर छप्पर सा बनाया, फिर वक्षोंकी 
पतली पतली छडियों और बाँसोंको बाँघकर उनका एक छप्पर बना 

र वक्षोपर डाछा, फिर छप्परके ही दो पल्‍ले बनाकर और उनको 
जमीन पर तान कर घरसा बनाया, फिर मिदड्ठीकी दीवालें खडी करके 
उनपर छप्पर डालना शुरू किया, इसके बाद जह फूसकी जगह 
मिट्टीकी खपरेठ आगमें पकाकर उपयोगमें छाने और ईंटें बनाकर 
इंट तथा पत्थरकी दीवार्ल बनाने छगा | कुछ समयैके उपरान्त जब 
उसने इस काम और तरक्की की तब वह छप्परके स्थानमें कडिया! 
डालकर कच्ची तथा पक्की छतें बनाने छगा । * 

इस प्रकार मनुष्यने केवछ कारीगरीहीमें उन्नति नहीं की, वरन्‌ 
प्रकृतिसे पेंदा होनेवाडी वस्तुओंमेंसे जो जो वस्तुएँ उसने अपने 
कामकी समझी, उन सबको भी वह उत्पन्न करने छगा। कई 
जगहोंसे उनके बीज छाकर और उनके पैदा होनेका मौसम आदि 
जाचकर उनका बोना शुरू किया | फिर उनकी पैदावार बढ़ानेके 
लिए जमीनके झाड वगैरह साफ करके और जमीनको हछ आदिसे 
पोली तथा फुस-फुसी करके उसमें खाद डालना शुरू किया । फिर 
जरूरतके समय कुए ताछाब आदिसे पानी सींचकर और खेतमें 

पन्न होनेवाले घास-फूस आदिको नींदकर तथा जंगली जानवरों: 
और पक्षियोसि उसकी पूरी पूरी रक्षा करके वह प्रकृतिसे कई गुनी 


जु सभ्यताका प्रारम्भ 


फसल पेंदा करने छूगा | फिर उसने पैंदा किये हुए जनाजको बहुत 
समयतक सुरक्षित रखनेका तरीका निकाछ कर अपनी जरूरतोंकों 
बहुत कुछ पूरा करना सीख लिया । 

इसी रीतिसे मनुष्यनें अनेक प्र्नारकी ओषधियी ढंढ॒निका्ीं 
कि जिनके द्वारा वह अपनी सब प्रकारकी बीमारियोंसे रक्षा करने 
लछगा । जंगढके अनेक जानवरोंको पकड़कर उससे सवारी, बार- 
बरदारी और खेती आदिका काम लेने गा और जिन जानबरोंका 
दूध फायद्मद माढ्ूम हुआ उनका दूध पीने छूगा। फिर दूधसे खीर 
आदि अनेक प्रकारके भोजन बनाना और उससे दही जमाना तथां 
थी निकाछना भी सीख गया । धीरे धीरे धीसे वह अनेक प्रकारके 
सुस्वादु और पौष्टिक भोजन बनाने रूग गया । 

मनुष्यके ये सब कार्य्य बढते बढते इतने ज्यादा बढ गये कि 
एक आदमीके लिए आप ही अपनी सब जरूरतोंकों पूरा कर छेना 
असम्भव ही गयां; परन्तु मनुष्यमें नवीन बातें खोज निकालनेका 
बुद्धिके सिवा जानवरोंसे एक और विशेषता यह है कि वह बातचीत 
द्वारा जपने मनके भाव दूसरों पर व्यक्त कर सकता है। वह अपने 
मनकी बात दूसरोंसे कह सकता हैं और दूसरोंके दिलकी बात सुन 
सकता हैं । इस आपसको बातचीतके द्वारा मनुष्यने अपने आरामक 
लिए अनेक बातोंका प्रबन्ध कर लिया । उसने अपनेसे बहुत बलसंपन्न 
पशुओंतकको अपने वशमें कर लिया । क्योंकि जो बात एकको सूझती 
वह अपनी बात दूसरोंकों सुनाता रहा और इस प्रकार सभी छोगोंकी 
खोज और सभी मनुष्योंके विचार सब झोगोंको माठ्म होते गये। इस 
प्रकार दिन पर दिन उसके ज्ञानकी व॒द्धि होती गईं और वह बड़े बड़ 
कठिन और अद्भुत काय्ये करने छगा। सच तो यह है कि मनुष्यम 
चाहे जितनी बुद्धि क्‍यों न होती-वह नवीन नवीन बातोंके निकाछ - 
नेमें कितना ही कुशल क्यों न होता, परन्तु यदि उसमें आपसमें 
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बातचीत करने और अपने विचार दूसरों पर प्रकट करनेकी शक्ति न 
होती तो वह कुछ भी उन्नति न कर सकता और अन्य प्राणि- 
योंके ही -समान निम्नदशामें पड़ा रहता। इस वचनशक्तिकी बदौलत 
उसने अपने आरामकी नह नई वस्तुएँ बना लीं और उनके बनते 
रहनेका भी उत्तम प्रबन्ध कर लिया; क्‍यों कि जब मनुष्यके आवश्यक 
पदार्थोकी संख्या इतनी अधिक बढ गईं कि अपने उपयोगमें आने 
वाली वस्तुओंको जुटाना और उन सबको स्वतः बनाना उसके छिए 
असम्भव हो गया, तब उसने पृथक्‌ पृथक्‌ मनुष्योंकोी पृथक्‌ पथक्‌ 
काम हाथमें छेने और उस कास्येमें पूर्ण दक्षता ग्रातत करनेकी विधि 
निकाली | इस प्रकार खास खास आदमी खास खास कामोर्म बहुत 
शयार होने लगे और वे अनेक प्रकारके कामोंको छोड़कर एक ही 
प्रकारका काम करने लगे | जब उनको अन्य चीजोंकी जरूरत पडी 
तव वे अपनी बनाई हुईं चीजोंका दूसरोंकी बनाई हुईं चीजोंसे बदला 
करने लगे या अपनी किसी कारीगरी अथवा चतुराइकेन्बदके दूस- 
एसे कारीगरी या चतुराइंका काम कराने छगे | इसी समयसे लुद्दार 
बढडे, जुलाहा, कुम्हार, राज, पत्थर तराशनेवाले तथा खेती-करने- 
ले कृषकों आदिका अछग अछग पेशा हो गया, और ऐसा होनेसे 
नुष्यकी हजारों जरूरतकी चीजें घड़ाघड तेयार होने छगीं । इस 
प्रकार धीरे थोरे मनुष्यके रहन-सहन और जीवन-निर्वाहमें बहुत 
उन्नति हो गृह | ह 
इस उत्तम प्रबन्धका यह फू हुआ कि दुनियाका कोई भी आदमी 
जो कुछ काम बनाता उसका छाम दुनिया भरके लछागोंको होने छगा 
और होते होते इस महान सुविधाको छोगोंने यहाँ तक अपनाया कि 
दुनिया भरकी बनी हुईं चीजोंकों लिये बिना, केवछ अपनी ही बनाई . 
हुईं चीजों पर जीवन-निवाह करना बिछकुछ ही असम्भव हो गया |. 
उदाहरणसवरूप, अगर कोई आदमी इस बातकी प्रतिज्ञा करे कि मैं 


की स्भ्यताका आरस्स । 


दूसरोंकी बनाई हुई चीजोंकी उपयोगमें न लाऊँगा और केवल अपनी 
ही बनाई हुईं चीजों पर गुजारा करूँगा, तो उसको सबसे पहले पेट 
भरनेके लिए अनाजकी जरूरत पडेंगी और उसकी प्राप्तिके लिए उसे 
खेती करनी पडेगी। खेती करनेके लिए हछ और कई तरहके औजा- 
रोंकी जरूरत पढेंगी कि जिसके लिए उसे लुहार और बढईका काम- 
सीखना होगा | यही नहीं, लोहेकी खानिका पता छगाकर उसे छोहा 
लाना होगा और उस लोहेसे बढई तथा छुहारके औजार बना कर 
फिर उनके द्वारा काइतकारीके औजार-हर, बखर, कुसिया, पास 
आदि- बनाने होंगे | इस प्रकार अनेक कठिनाइयोंके पश्चात अनाज 
उत्पन्न कर लेने पर भी आठा पीसनेके लिए चक्कीकी जरूरत पडेंगी 
और उसके बनानेके लिए उसे पत्थर गढनेका काम सीखना पडेंगा। 
रसोईके बत्तेनोंके लिए तँबे और पीतलूकी खानियोंसे ताँबा पीतल 
छाना तथा ठठेरेका काम सीखना होगा, या कुम्हारका काम सीखकर 
मिट्टीके बतेन बनाने पड़ेंगे। अब नमकके बिना भी काम न चलेगा, 
अतएव नमककी खानि पर जाकर नमक ढछाना होगा, तब कहीं उसे 
रोटी मयस्सर होगी | परन्तु ये सब काम एक आदमी अपनी सारी 
उमरमें भी पूरे नहीं कर सकता । मतरूब यह कि दुनियाकी बनाई 
हुईं चीजोंकों काममें छाये बिना कोई आदमी अपना जीवन-निर्वाह 
नहीं कर सकता | ऊपर केवरछ रोटी बनानेकी कठिनाइयँँ ही लिखी 
गई हैं, परन्तु उसे रोटीके सिवा और भी कई प्रकारकी वस्तओंकी 
आवश्यकता पड़ती है, जिनको वह दूसरोंकी सहायताके बिना अपने 
आप नहीं बना सकता । मान लीजिए कि उसे कपडेकी आवश्यकता 
हैं, तो उसके लिए 'पहले उसे कपास बोना पडेगा, फिर जुलहेका 
काम सीखकर कपडा बुनना होगा और तब दर्जीका काम सीखकर 
उसे सीना होगा । परन्तु सीनेके लिए पहले उसे सुई और केंची 
बनानी होगी | इसी प्रकार तेलके लिए अलसी, तिही, सरसों -आदिके 


हे 


६ 
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बीज बोने पडेगे, फिर उनसे तेढ निकालनेका लिए कोल्हू एबनांना 
होगा ततब्र कहीं तेल निकाछा जा सकेगा और रातको चिराग जछाना 
नसीब होगा | ऐसे ही मकान बनानेके लिए भी उसे कई प्रकारकी 
कारीगरीका काम सीखना होगा और अनेक वस्तएँ जुटानी पड़ेंगीं 
तब कहीं मकान बन सकेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि एक 
मामूली आदमीकी जरूरतका सामान भी अनेक छोगों और अनेक 
धन्धेवालोंकी सहायताके बिना न तो पूरा जुट ही सकता है और न 
उसके बिना वह अपना जीवन-निवोह ही कर सकता ह | 

ऐसी स्थितिमें प्रत्येक मनुष्यकोी यह समझ लेना चाहिए और ऐसा 


. समझना बिलुकुछ सही भी है कि हुनिया मरके आदमी जो जो काम 


कर रहे हैं वे सब काम मेरे ही मले या बुरेके वास्ते हो रहे हैं; अर्थात्‌ 
दुनिया भरके आदमी जितने अच्छे अच्छे काम करेंगें उनसे मुझे 
फायदा पहुँचेगा और जितने बुरे बुरे काम करेंगे, उनसे नुकसान 
पहुँचेंगा । अभी प्रत्यक्ष ही देख छीजिए कि अँगरेजों और जमैनोंकी 
जो लडाईं हमसे हजारों कोसकी दूरी पर हो रही थी उससे हम 
लोगोंको कितना नुकसान पहुँचा ? सब चीजोंमें आग छग- गई 
तोपोंमें रूइंका खर्चे बढ जानेसे हमारे देशमें रूई इतनी मँहगी हो 
गईं कि वह घीके भाव भी न मिली और इसका दुःख सबको उठाना 
पडा! | इसी प्रकार अगर यूरोप, अमेरिका आदि दूर देशोंमें अनाज 
कम पेंदा हो तो अपने देशमें चाहे कितनी ही पैदावारी क्‍यों न हो 

परन्तु अनाज अवश्य मँँहगा हो जायगा और अकालके लक्षण 
दिखाई देने छगेंगे। यही कारण है कि अभी जमनी, फ्रान्स 
आरि्दिया, इग्लेण्ठ आदि अनेक देशोंके महायुद्धमें लिप्त रहने, तथा 
वहूँ सब प्रकारकी वस्तुओंका बनना और जहाजोंका आना जाना 
बंद हो जानेसे हम लोगोंकों कई चीजें दुष्प्राप्प हो गई थीं। कह- 
नेका अभिप्राय यह है कि अब मनुष्यका निर्वाह तभी हो सकता है 
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जब कि दुनिया भरके सभी आदमी पूरी कोशिशके साथ सभी जरू- 
रतकी चोजें बनाते रहें और:किसोके भी काममें कोई बाधा खडी 
न हो। क्यों कि इस समय सारी दुनियाकां व्यावहारिक सम्बन्ध 
इतना घनिष्ट हो गया है कि यदि एक आदमीके काममें भी कुछ 
बाधा आ जाती हैं तो उसका फछ दुनियाके सारे आदमियोंकों 
भोगना पडता है । 

. ऐसी अवस्थामें अपनी सुखसमृद्धिके लिए प्रत्येक मनुष्यका यह 
कत्तेब्य हो गया है कि वह संसारकी समग्र मानव जातिकी उन्नतिके 
लिए प्रयत्न करें, संसारमें सुख-शान्ति बढावें और अनेक प्रकारकी 
कलाकुशलरूता सीखकर मनुष्योंके आरामकी अच्छी अच्छी चीजें निर्मोण 
करे । इसी बातको पूर्ण करनेके लिए कई मनुष्योंने टोलियँ। बनाकर 
एक साथ रहना प्रारंभ किया और इस प्रकार वे एक दूसरेकी सहायता 
और रक्षा करने छगे । इसी प्रकार होते होते ग्राम और नगर बस गये 
और प्रत्येक्त ग्रामन्या नगर निवासियोंने अपनेमेंसे किसी एककों अधिक 
योग्य समझकर अपना सर्दार बना छिया | ये सर्दर आपसकी अनीति 
तथा.अत्याचारोंकों रोकने छगे और हरप्रकारसे उनकी रक्षा करने 
लगे | उनमें किसी तरहका झगड़ा या मनमुठाव न हो इस छिए उन्होंने 
जमीनकी सीमा निर्धारित की और मकानों, खेतों तथा अन्य सब 
प्रकारकी वस्तुओंके छिए भी नियम बाँध दिये। इसके सिवा कौन 
वस्तुपर किसका अधिकार होना चाहिए, एक मनुष्यका दूसरेपर 
कितना अधिकार हैं और वह अपने अधिकारोंकों किस तरह कामर्मे 
लछा सकता है, सत्रीका पुरुषके प्रति और पुरुषका ब्लीके प्रति क्या 
सम्बन्ध है, इत्यादि सभी प्रकारके नियम बनाये गये और इस प्रकार 
मनुष्योमें परस्पर प्रेम और सहकारिताकी वृद्धि हुईं । 

यह सब तो हो गया, परन्तु अभी तक एक दिक्कत बनी ही रही | 
किसी जुलाहेको मिट्ठीके बरतनकी जरूरत हुईं, इसलिए वह कपड़ेका 
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थान' लेकर कुम्हारके पास गया, परन्तु उस समय उसे कपडेकी 
जरूरत न थी। उसने कह दिया कि भाई, मझे अनाजकी जरूरत हैं, 
आप अनाज छाकर दें तो में उसके बदले अपने मिट्टीके बतेन दें 
सकता ह्ुँ--कपडेंके बदले नहीं। तब बेचारे जुछाहेकों अनाजवालेके 
पास जाना पडा और उससे अनाज लाकर कुम्हारकों देना पडा, तब 
कहीं उसे मिट्टीके बतेन मिले | यदि उस समय अनाजवालेकों भी 
कपडेकी जरूरत न होती तो जुलाहेको अपने कपडेंके बदलेमें वह 
चीज अनाजवालेको छाकर देनी पडती, तब कहीं काम बनता । 
इस प्रकार प्रत्येक जरूरतको इणे करनेके लिए छोगोंकों बहुत भठ- 
कना पडता था और सबको बहुत दिक्कत उठानी पडती थी 
अत एवं इस दिंक्कतसे बचनेके छिए मनष्यॉने एक ऐसी वस्त नियत 
कर दी कि जिसके बदले सभी चीजें मिलने लगीं | पहले तो उन्होंने 
यह काम अनाजसे छिया; परन्तु अनाज बहुत दिनोंतक ठहर नहीं 
सकता है, इस कारण जिनको बहुत दिनोंतक अन्य किसी वस्तकी 
अवश्यकता नहीं पड़ती थी उनके पासका अनाज सड या घुनकर 
खराब हो जाया करता था। इस असमुविधाके कारण उन्होंने अनाजकी 
जगह घात॒के ठकड़ोंके द्वारा सब चीजोंका विनिमय या अदलाबदरछा 
करना प्रारंभ किया । फिर इस काय्यमें उन्नति होते होते राजाओंने 
अपने अपने नामके तँँबे, चौदी, सोने आदिके सिक्के जारी किये। 
इन सिक्कोंके द्वारा सबको सब प्रकारकी चीजें मिलना सरूम हो गया 
इतर मनुष्योंकी बनाई हुईं चीजें यथेच्छ उपयोगमें छाई जाने छगी 
र इस प्रकार मनुष्यकी सम्यतामे बहुत उन्नति हुई 
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5 जादिका पशजीवनसे उन्नति करते करते मनृष्यत्व प्राप्त 
करनेका पूर्वोक्त वणन मालूम हो जानेपर यह बात सहज ही 
समझी जा सकती है कि मनुष्योंको अपना मनुष्यत्व कायम रखने और 
आगेको उसे अधिकाधिक उन्नत करनेके लिए कौन कौनसे क॒त्तेब्य 
पान करने चाहिए । क्योंकि जिन सब बातोंकी बदौलत मनुष्यको 
अपने जीवन-निर्बोहकी अनेक उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त होनें छगीं, तथा 
जिनकी बदौलत उसका जीवन प्रशजीवनसे सर्वथा भिन्न होकर अत्यन्त 
सुखमय तथा परम श्रेष्ठ बन गया, उन सब बातोंकी रक्षा करना और 
उनको उन्नत बनाना मनुष्य-जीवनका मुख्य कत्तेव्य हँ--ओऔर उनसे 
ही उसके मनुष्यब्वकी रक्षा हो सकती है। उक्त बातोंकी हम तीन 
ओणियोंमें विभक्त करते हें-(१) विचारश्शक्ति--जिसके द्वारा मनुष्य 
अपनी उन्नति और सखशान्तिके बढानेवाले नबीन उपायोंकों खोजता 
और प्राचीन असुविधाजनक तरीकोंकी छोड॒ता जाता है। (२) 
वचनशाफक्ति --जिसद्े द्वारा बाठकों तथा नवयुवकोंको अपनेसे बडें 
तथा अनुभवी पुरुषोंकी जानी बूझी हुईं बातें मालम होती रहती हैं 
और आगे चलकर जब ये ही बालक तथा नवयुवक सयाने होते हैं 
या पितृपदको पाते हैं तब वे अपने पूर्वजोंकी सुनी हुईं और अपनी 
द्वि तथा अनुभवसे प्राप्त की हुईं बातोंकों अपने बच्चोंकों सनाते या 
सिखाते हैं। इस प्रकार इस बातचीत करनेकी शक्तिकी बदौरूत 
नृष्य उन सब छोगोंकी खोजी हुईं बातोंको जानता रहता हैं कि जो 
उससे सेकडों-हजारों पीढी पहले उत्पन्न हुए थे । नवीन छोग प्राचीन 
छोगोंके अनुभवसे जानी हुईं बातोंमें अपनी बुद्धिकों छड़ाकर कुछ 
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और आगे सरकते हैं और इस तरह उनसे भी बढ़िया बातें खोज 
निकालते हैं| इसके सिवा इस वचनशक्तिकी बदौछत मनुष्य अपने 
समकालीन छोगोंसे भी बातचीत करता है और इस प्रकार नये पुराने 
-सभी मनुष्योंके अनुभवकों इकट्ठा करके वह बहुत बड़ा ज्ञानी बनता 
चला जाता है। यदि मनुष्यमें बातचीत करनेकी शक्ति न होती तो 
वह न तो उन छोगोंके ही अनुभवोंको जान सकता जो उससे पहले 
हो गये हैं, और न वह अपने समकाछीन मनुष्योंके अनुभवोंकों ही 
जान सकता । ऐसी अवस्थामें उसकी बद्धिको बाहरसे कुछ भी सहा- 
यता न मिलती और वह जरा भी उन्नति न कर राकता, अपनी एक 
ही. दशामं उसी तरह पडा रहता जिस तरह कि सब पश्ुपक्षी पडे 
हुए हैं। परन्तु इस वचनशक्तिकी बदौलत उसे नवीन तथा प्राचीन 
सभी छोगोंका ज्ञान-भांडार मिलता रहता हैं और इसी लिए वह 
बहुत जशीघत्रताके साथ आगे बढ़ता जाता है। इसी वचनशक्तिकी बदौ- 
छत वह अपनी बनाई हुईं वस्तुओंसे दूसरोंकी बनाईं हुईं अस्त॒ओंका 
परिवत्तेन करता, दूसरोंकी रक्षा और सहायता करता तथा दूसरोंसे 
अपनी रक्षा या सहायता कराता और अपने मनोगत भाव दूसरींपर 
प्रकट करता तथा दूसरीक भाव आप जानता है। (१) पारस्परिक 
सहायता--अर्थात्‌ आपसम॑ मिछ जुछकर रहना, एक दूसरेकी 
चीजोंसे बदछा करना, एक दूसरेके धन जन और अधिकारोंकी रक्षा 
करना और सहायता देना | अगर ये बातें न हों तो एक मनुष्य 
अपनी अकेली बुद्धि ओर वचनशक्तिसे कुछ भी नहीं कर सकेगा, 
बल्कि इनके बिना उसका जीवन-निवाह ही कठिन और रुद्ध हो 
जायगा । 

इस प्रकार ये तीन बातें ऐसी हैं जिन्होंने मनुष्यको मनुष्य 
बनाया है । इस छिए उसका मनुष्यत्व और परम कर्चव्य यही 
हैं कि वह सदंव इन तीनों बातोंमें उन्नति करता रहे, उनको 
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सदेव उचित रीतिसे काममें छावें और उनका कभी दुरुपयोग न 
करे | इन शक्तियोंके दुरुपयोग अथवा बुरी तरह काममें छानेकी बात 
हमने इस लिए कही है कि इनके द्वारा हानि और लाभ दोनों हो 
सकते हैं | यदि हम शक्तिका सदुपयोग करें अर्थात्‌ उसे अच्छे 
काममें छंगावें तो उससे हमको छाभ होगा, और यदि हम उसका 
दुरुपयोग करें-उसे बुरे काममें छगावें लो उसके द्वरा हमें हानि 
पहुँचेगी । जेंसे आगसे रोठी बनाई जावे, या लोहा, पीतछ आदि 
गलाकर बतेन बनाये जावें, या सोना चांदी गछाकर जेबर या सिक्के 
बनाये जाये, या एंजिन बनाकर उससे रेल्गाडियाँ और अनेक 
तरहके कारखाने चलाये जायँ, तो हम कहेंगे कि आगका सदुपयोग 
किया गया है और उससे छाभहीकी संभावना होगी; परन्तु यदि उसी 
आगके द्वारा छोगोंके घर जछाये जायूँ, बन्दूक अथवा तोपके द्वारा 
गोले फेंककर मनुष्योंका नाश किया जाय तो यह उसका दुरुपयोग 
कहलावेगः और ब्टससे हानि ही हानि होगी। 

* मनुष्यको अपना मनुष्यत्व स्थिर रखनेके लिए,अपना मानवीकत्तैब्य, 
पाछने करनेके लिए, अपनी इन तीनों शक्तियोंका सदुपयोग करना" 
चाहिए। यही नहीं, बल्कि हजारों छाखों-वर्षासे मिलनेवाले मनुष्योंके 
अनुभवजन्य ज्ञान-भाण्डारका ऋण चुकानेके लिए जहँ। तक हो सके 
उसे स्वयं भी कुछ उन्नति करके दिखलानी चाहिए या कोई नवीन 
वस्तु बनानी चाहिए; पुरानी तर्कीबों, पुरानी कारीगरियों और पुरानी 
रीतियोंसे बढिया कोई नवीन तर्कीब कारीगरी या रीति निकालकर 
उसे सर्वेसाधारणमें प्रकट करनी चाहिए। इन नई नई खोजों या 
तकींबोंको छिपाना मार्नो मनुष्यजातिकी उन्नतिके मार्गमें बाधा पहुँ- 
चाना है | परन्तु अपनी बुद्धिको कभी ऐसी बातोंके सीखने सिखाने: 
या ऐसी किसी बात या तर्कीबके निकालनेमें न लगानी चाहिए जिससे: 
मनुष्य जातिकी हानि होती हो या मनुष्यके मनुष्यत्वमें फर्क आता. 
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हो | जिन देशोंमें जब तक इस प्रकार नवीन नवीन उत्तम रीतिया 
निकलती रहीं, तब तक वे देश उन्नति करते रहे, और अन्य देशोंके 
सिरताज बने रहे, परन्तु जब उन्होंने इस प्रकार आगेको सरकना 
छोड़ दिया, और पुरानी रीतियोंकों पकड़कर बैठ रहे, तब वे अन्य 
उन्नतिशीलछ देशोंके अधीन बन गये | अर्थात्‌ जो छोग पुरानी कमाईके 
भरोसे न बैठकर नई नई बातोंकी खोज करते हुए आगे बढ़ते रहते 
हैं, संसारमें उन्हींकी तूती बोलती है । 

मनुष्य अपनी वचनशक्तिकी बदौलत ही यह सब उन्नति करने में 
समर्थ हुआ हैं और आगेको करता जाता है, अतएवं उसे उचित हैं 
कि वह इस शक्तिका उपयोग सदैव मनुष्यमात्रके छाभकारी कामों 
ही करे । मनुष्योंने अपने विचार दूसरों पर प्रकट करनेके लिए एक. 
और तरकीब निकाली हैं और वह तर्कीब लिखनेकी हैं| इससे भी वे 
उसी प्रकार काम लेने छगे हैं जिस प्रकार कि मुंहके द्वारा बोकर । 
बल्कि इस लिखनेकी तर्कीवके द्वारा वचचनशक्तिकीं अपेक्षी अधिक 
उन्नति हुई; क्योंकि मुंहके द्वारा हम अपने मनके विचार उन्हीं छोगों 
पर प्रकट कर सकते थे जो हमारे पास होते थे, परन्तु छिखनेकी 
तंकींबसे हम अपनी बातें हजारों-छाखों मीछोंकी दूरी पर भी पहुँचाने 
छगे | इस लेखनकछाकी बदौकत एक॑ और भारी छाभ यह हइआ कि 
हमारे लिखित अनुभवों तथा समस्त ज्ञानका छाभ हमसे बहुत पीछे 
'कैदा होनेवाले छोगोंको भी होने ढगा | इस छेखन-कछाकी विधिको 
और भी उन्नत बनानेके छिए छोगोंने छापनेकी तरकीब निकाडी कि 
जिसके द्वारा धडाधड़ छाखों करोंडों पुस्तके छपने छगीं | इस प्रकार 
बहुत थोड़े श्रमसे बड़े बड़े विद्वानोंके विचार सबको विदित होने 
लगे । इसके सिवा तार, टेलीफोन, बिना तारका तार, आदि अनेक 
'प्रकारर्की तर्कीबें निकाली गईं और मनुष्यबुद्धिकी गंभीर खोजसे और 
भी निंकलती चली जा रही हैं । कहनेका मतलब यह है कि अपूनी 
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बात दूसरों तक पहुँचानेकी कलछामें जितनी उन्नति की जायगी मनु- 
ष्योंकी मी उतनी ही उन्नति होगी। अतएत्र मनुष्यकों नये पुराने 
और सुदूरवर्ती छोगोंके विचारोंकों जाननेके लिए सब प्रक्तारकी पुस्तकें 
पढ़नी चाहिए और अपने विचारों तथा अनुभवोंक्नो लिखकर सर्व 
साधारणमें प्रकट करना चाहिए। ऐसा करनेसे ही वह अपनो तथा 
अपनी भविष्यत॒में होनेवाडी संतानकी भछाई कर सकता है। 


परन्तु मनुष्यक्ो नवीन चीजें बनाने, नवीन तकींबें सोचने और 
बचनशक्तिको काममें छानेके लिए बड़ी सावधानीकी जरूरत है । 
क्योंकि जो शक्ति जितनी अधिक बलवान होती है और जितना 
अधिक छाभ पहुँचाती हैं, बह विपरीत हो जाने या उद्दी रीतिसे 
काममें छाई जाने पर उतना ही अधिक नकसान भी पहुँचाती है। 
उदाहरणार्थ-हँ कूनेवालोंकी असावबानीसे यदि दो बेंक गाडियाँ। 
आपसभे छड जावें तो उसमें बेठे हुए दो चार मप्ताफिरोंरों ही चोट 
आयशी और यह चोठ भी सांचातिक नहीं, साधारण ही होगी। परंत 
यदि डाइवरकी असावधानीसे दो रेछठगाड़ियाँ आपसमें छड जायँ तों 
सेकडों-हजारों आदमियोंकी मौत हो जायगी; उनकी हड्डियों-पसलियों 
तकका पता न चलेगा। इसी प्रकार नवीन आविष्कार और बातचीत 
करनेकी शक्तियाँ भी ऐसी ही महान्‌ शक्तियँ। हे कि जिन्होंने मनष्यकें 
रहन-सहन और जीवन-निवोहका एक बिलकुछ विलक्षण और अद्भत _ 
छढ।चा खडा कर दिया हैं और मविष्यतमे भी जिनकी बदोंठत संनष्य 
अपने जीवन-निवाहका नयेसे नया नकशा बनाता जाता है। अत- 
एवं इन शक्तियोंकों बहुत सावधानीके साथ उपयोगमें छानेकी आव- 
जयकता है, नहीं तो यही शतक्तियँँ मनष्यका सबेनाश करनेकी ताकत 


भी रखती हैं । जो छोग इनका दुरुपयोग करते हैं उनका विषमय 
फछ भी तत्काल ही पालेते हैं । द 


जीवन-निवा ह- क री 


इस विषयमें सबसे भारी कठिनाईकी बात ,यह हैं कि मनुष्यम 
नवीन नवीन बातें निकालनेकी बुद्धि और विवेकशक्तिके होते हुए भी 
उसके हृदयमें पशुओंके समान ओब,मान,माया छोमका आवेग भी भरा 
हुआ है कि जिसके बढ, जाने या मड॒क उठनेसे वह अपनी विवेक बुद्धि- 
को व्यागकर आपेसे बाहर हो जाता हैं, और जांन बूझकर ऐसे काम 
करनेके लिए उच्यत हो जाता है कि जिनसे उसकी प्रत्यक्ष ह्वानि होती 
है। बहुघा ऋधसे भरे हुए छोगोंके मुँहसे ऐसा कहते हुए सुना 
जाता है, कि चाहे मेरा घर मिट्टीमें क्यों न मिल जाय, परन्तु में अपने 
बैरीको खाकमें मिलाकर ही छोड़गा; चाहे मेरी फासी क्‍योंन छग जाय 
परन्तु मैं अमुक आदमी की एकबार मरे बाजार इज्जत बिगाड़े बिना के 
रहुँगा। इस प्रकार रवमें आकर मनुष्य न जाने क्या क्‍या कहता है 
और केवल कहता ही नहीं, कभी कभी कर भी बेठता हैं कि जिसका 
पीछे उसे बहुत पछतावा होता है | इसी प्रकार अपनी इज्जतके खया- 
लमें इस देशके छोग अपने छडके छूड्कियोंके विवाहमें अर्पना सर्वस्व 
लुटाकर भिखारी बन जाते हैं और अपनी प्रिय संतानोंके सिरपर ऋणका 
इतना मारी बोझा छोड जाते हैं कि वे फिर अपनी उमर भर सिर नहीं 
उठा पाते हैं और न किसी मानके योग्य ही रह जाते हैं। ऐसे ही छोभ 
और मायाके वशीमूत होकर भी छोग ऐसा ही काम कर बेंठते हैं कि 
जिससे उनकी वनी बनाई साख या इज्जत बिगड़ जाती है, और कभी 
कभी तो उनका सब कारोबार बंद हो जाता है और उन्हें जेंठखानेकी 
हवा तक खानी पड॒ती है । क्‍ 
मतलब यह है कि क्रोध, मान, माया छोभ, आदि मनके उफान 
ऐसे प्रबछ हैं जो असावधान मनुष्यकों बिलकुछ बेकाबू कर देते हैं 
और उससे विपरीत काम कराने छगते हैं | जेसे आँखोंपर हरेरंगका 
चश्मा छगानेसे सब वस्तुएँ हरी हरी दिखाई देने छगतो हैं और पीले 
रंगका चश्मा छगानेसे सब तरफ पीछा ही पीछा दिखाई देने लगता 
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है, उसी प्रकार क्रोध, मान, माया छोभ, आदि कषायोंके जोशसे भी 
मनुष्यकी बुद्धि श्रष्ट हो जाती हैं और करत्तेंब्योंकीं त्यागकर वह 
अपनी बुद्धिको उन कार्मोकी ओर झुका देता है कि जिससे उसके 
मनकी भड॒क पूरी होती है। कभी कभी तो वह अपने मनकी मडक- 
को पूरी करनेमें इतना बेसुध और उनन्‍्मत्त हो जाता हें कि चाहे 
उसके तमाम काम विगड जावें-चाहे सारी दुनिया रसातछूको चली 
जाय, परन्तु उसकी वह भड॒क पूरी होनी ही चाहिए | इसी छिए 
असावधान और कषायी मनष्य अपनी अनेक प्रकारकी प्रबल इच्छा- 
आओ और हृदयकी उमंगोंकों पूर्ण करनेके लिए उपरिलिखित महान्‌ 
महान्‌ शक्तियोंको भी इसी ओर छगा देता है और झूठ, फरेब, 
घोखेबाजी, जाठसाजी, मक्कारी आदि बुरे मागौमें ही अपनी उक्त 
शक्तियोंकोी व्यय करने छगता है। परिणाम यह होता हैं कि वह सारे 
संसारके लोगोंसे मेठ-जोछ रखने, उनके जान माछकी रक्षा करने 
और स॒ख-शान्ति बढानेके बदके उनको नुकसान पहुँचाने, उनका 
क छीनने, मार उड़ाने, चोरी डकेती करने और पराई ब्रियोंकी 
ओर. कुदष्टिसे देखने आदि बुरे बुरे कामोंमें फँस जाता है और इन 
कार्मोमें सफलता प्राप्त करनेमें वह अपना परम सौभाग्य और कर्तव्य 
समझने छगता है। परन्तु ऐसा करनेसे वह मनुष्यत्वके ढँ।चेमें 
बडी भारी खलबढी पैदा कर देता हैं और पारस्परिक विश्वासको 
खोकर आपसमें मिरू-जुछकर रहनेके अत्युत्तम प्रबंधको शिथिर 
बनाता है। ऐसे ऐसे विपरीत कामोंसे मनुष्य समाज अपने पदसे 
श्रष्ट होकर केवछ नीचेहीको नहीं आता, किन्तु वह पतित होकर 
नष्ट हो जाता है और किसी योग्य भी नहीं रहता । 
पश्ुओंमें वाचाशक्ति न होनेसे वे आपसमें न तो झूठ ही बोल 
सकते हैं और न ऐसा भारी धोखा ही दे सकते हैं जेसा कि एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्यकों दे. सकता है। इसी प्रकार पश्ुओंके पास 
जो... 
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अपने शरीरके सित्रा अन्य कोई साधन भी नहीं हैं, जिससे वे अन्य 
पञ्ञुओंकों भारी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। परन्तु मनुष्पोंने 
दूसरोंक़ीं मारने या हानि पहुँचानेके लिए तीर-कमान, तलवार, बंदूक, 
तोप आदि अनेक ऐसे साधन बना लिये हैं कि जितसे वे मारी 
विध्वंस मचा सकते हैं, और कषायोंके भडकनेपर बहुधा ऐसा करते 
भी हैं । इस प्रकार नत्रीन नवोन उपायोंके निकालनेकी बुद्धि और 
' बाचा शक्तिके दुरुपयोगसे मनुष्यका मनुष्यत्व दूर होकर वह पशुसे 
भी गया बीता बन जाता है, और अनन्त दुःखोंमें फँसकर कहींका 
भी नहीं रहता हैं । क्‍ 

पशुगण अपना जीवन पृथक पृथक्‌ ही व्यतीत करते हैं।वे अपने 
जीवन-निर्वाहके छिए न तो आप ही कुछ काम करते हैं और न दूस- 
रोते ही कुछ तहायता छेते हैं, बल्कि प्रकृतिके द्वारा जो कुछ संप्तारमें 
उत्पन्न होता है उसी पर अपना निर्वाह या गुजारा करते रहते हे [ 
परन्तु मनुष्यको अपने जीवन-निर्वाहके लिए ऐसी «कई ब्रस्तुओंकी 
जरूरत पड॒ती हैं कि जिनको अनेक मनुष्य बनाते हैं । छोटेसे छोटे 
और बिलकुल सादे ढँगसे जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्यकी जरू- 
रतें भी ऐसी नहीं हैं कि जो दो चार या दश बीस मनुष्योंकी बनाई 
हुई चीजोंसे परी हो सकें बल्कि छोटेसे छोटे और मामूठी आदमी- 
की जरूरतें भी दुनिया भरके सभी मनुष्योंके कामसे पूरी होती. 
हैं। अतएव प्रत्येक मनुष्यका दुनिया भरके सब मनुष्यों और उनके 
कार्मोसे ऐसा धनिष्ठ सम्बन्ध हो रहा हैं कि अन्य मनुष्योंके कामोंमें 
गड्बडो पडनेसे इसके काममें भी गड़बड़ी पड जाती है और उसके 
सुख तथा सुभीतोंको धक्का पहुँचता है। इस लिए प्रत्येक मनष्यकों 
स्वयं सावधान रहने भौर दुनिया भरके लोगों क्रो सावधान रखनेकी 
जरूरत हैं कि जिससे कोई मनुष्य किसी प्रकारकी गडबडी या 
अशान्ति पेदा न करे और आपसमें प्रेमपूर्वक्क रहनेका जो प्रबन्ध 
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मनष्यजातिने कर लिया है वह बिना किसी विप्न बाधाके ठीक ठीक 
चलता जावे | परन्तु यह तभी हो सकता हैं जब सब लोग, क्रोध, 
मान, माया, छोम, आदि कषायोंकों अपने काबूमें कर लें और उन्हें 
इतना न बढ़ने दें कि जिससे उनको आपसमें प्रेम और सद्धककों 
तोडकर किसी मनष्यको दुःख देते, नुकसान पहुँचाने या उसके हक 
मारनेंमें प्रतत्त होना पडे, या इन क्रोधांदिक मनके आवेंगोंकी 
सेद्धिके लिए मनष्यकी सर्वोत्कृष्ट वत्ति अर्थात्‌ आपत्तमें बातचीत 
करनेकी परम पवित्र और श्रेष्ठ शक्तिको झूठ, फरेब, घोखेवाजी 
आदि अत्यन्त नीच कार्मोके लिए व्यवहारमें छाना पडें | 


परन्तु ऐसा होनेके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनष्य 
संसारके सभी मनुष्योंको अपने शरीरका अंग समझे, और ऐसा 
विश्वास रकखे कि. जिस प्रकार शरीरके किती अंगमें चोट छ 
जानेसे, या उसमें किसी प्रकारकी पीडा होनेसे सारे शरीरको बेचेनी 
नो पडतोी है, उसी प्रकार दुनियाके किसी मनुष्यक्रो दुःख पहुँ- 
चनेसे भी मनष्यमात्रको नकसान पहुँचता हैं और मनष्य जातिके 
हितमें घक्का छगता हैं । इस छिए परछोक सुधारनेवाले धर्में मलाई 
और बराइईका कोसा ही लक्षण क्‍यों न बतलछाया गया हो और अपना 
परलछोक सधारनेके लिए मनष्य उनका केसा ही छक्षण क्‍यों न 
सानता हो, परन्तु मनुष्यको अपने मनुष्यत्वकी रक्षा करनेके छिए 
भछाई और बराइका यही छक्षण मानना उचित है कि जिस बातसे 
नृष्यजातिको छाभम होता हो और मनष्योंक्े आपसके प्रेम और 
सलकका ढँ।चा मजबूत होता हो-वह भराईं है, और जिस बातसे 
उक्त ढँ।चा बिगड॒ता हो वह बुराई हैं । 


इस स्थान पर हम भलाई और बुराईके छिए पुण्य और पाप 
डन शब्दोंकों काममें छाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये परछोक सुघा-. 
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रनेवाले धम्मौके शब्द हैँ; जिनके लक्षणों खेंचातानी करके दुनि- 
यौके छोग धम्मके नामपर गदनें कटवाते हैं तथा दूसरोंकी गदेंने 
काटकर ख्‌नकी नदियाँ बहाते हैं और इस प्रकार धरम्मंके नामकों 
बदनाम करते हैं । मनष्यके जीवन-निर्वाहके लिए तों भलाई और 
बराई अथवा नेकी और बदी ये साधारण शब्द ही काफी हैं, क्योंकि 
उपरिलिखित लक्षणोंके अनुसार भाई करता हुआ ओर बराइसे 
बचता हुआ प्रत्येक मनष्य इस दुनियाकों ही स्वंंघाम बना सकता 
है और सब तरफ आनन्द ही आनन्द फैला सकता हैं। ऐसे ही इसके 
विपरीत आचरण करके वह इस दुनियाकों नरककूंड बना सकता 
है, और चारों ओरसे “त्राहि त्राहि? की पुकार मचवा सकता है। 
सच तो यह हैं कि ऊपर लिखें अनुसार जीवन बिताये बिना अर्थात्‌ 
भलाई करने और बराईसे बचे बिना यह मनुष्य अपने आपको 
मनुष्य ही नहीं कह सकता हैं, बल्कि ऐसी दशामें वह पशुओंसे भी 
नीचे गिरा हुआ है और मनुष्य जातिके लिए कह शेर; भेड़िया, 
सौंप, बिच्छ आदिसे भी अधिक दुखदाई हैं। अतएव मनुष्यकों सबसे 
पहले मनुष्य बननेकी कोशिश करनी चाहिए और हरवक्त उसके 
लिए सावधानी रखनी चाहिए । 
हमारी समझके अनुसार इसके लिए मनुष्यकों निम्न लिखित पौँ।च 
नियमोंका पाछन अवश्य करना चाहिए । क्योंकि ये नियम उसके मनुष्य 
बनने और मनुष्यत्व प्राप्त करनेके प्राथमिक नियम हैं। १-मनुष्यमा- 
त्रसे प्रीति रखना और सब मनुष्योंकों अपना कुट॒म्बी या शरीरका अंग 
समझकर उनकी भछाई करना । इसीको दूसरे शब्दोंमें परोपकार भी 
कह सकते हैं | २-झूठ, फरेब, छलछ-कपट आदि बुरे कार्मोमें अपनी 
परम पबित्र वाचाशक्तिको भ्रष्ट न करके सदैव सीधी, सच्ची और 
दूसरोंके हितकी बात कहना अर्थात्‌ सत्य बोलना | ३--चोरी या 
जबरदस्ती आदिके द्वारा न तो किसीका मा उडाना और न किसी- 
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का हक छीनना, अथौत अपने ही घन, असवाब और अधिकारोंपर 
संतोष रखना | ४-अपनी छ्लीके सित्रा अन्य क्रिसी छ्ीसे कामचेड्टा न॑ 
करना, अर्थात्‌ शील पाछना और ५-अपने अधिकारों और अपनी 
वस्तओंपर ऐसा विहछ न होना कि जिससे स्वार्थक्ने वशीभूतर होऋर 
सावेजनिक प्रेम, सहायता और सहानुभतिके स॒वइले निय्रमझ्नो तो डुना 
पडे या परोपकार बुद्धिको त्यागना पड़े। इसे थोड़ेसे शब्दोंमें 'अपरि 
ग्रही वत्ति ” कह सकते हैं । ये पँ।च स्थछ निप्रम ऐपे हैं कि जिनके 
बिना मनुष्यके मनुष्यपनका ढाचा ही नहीं बनसकता है। इसकारण 
मे प्राथमिक नियम तो सभी मनुष्योंक्रो सबसे पहले पान करने 
चाहिए। इन नियमोंका पालन करके मनुष्य मनुष्यत्व प्रात करता और 
'संसारमें सुख भोगता है, यही नहीं बल्कि बह अपने परलोऊ सुवार- 
नेके योग्य भी बन जाता हैं। यही कारण है जि आजक्ड हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, बोद्ध, जेंन आदि जि ने पारछठौकिक धर्म प्रचलित 
हैं उन सबने दया पालने, सत्य वोलने, चोरी न करने, शीछ रखने 
और परिग्रह कम करने अर्थात्‌ संसारकी वस्तओभोमें अधिक आसक्त न 
होनेको ही सबसे आवश्यकीय नियम ठहराया हैं और इनके विषयमे 
यहँ।तक जोर दिया हैं कि इन नियमोंका पालन किये बिना मनुष्यका 
पजा-पाठ, जप-तप, वब्रत-उपवास, दान और त्याग करना निरथैक 
ओर ढोंग हैं। जो मनुष्य उक्त नियमोंक्ा पान नहीं करता उसकी 
प्रार्थना, स्तुति, पुजापा5 और चढावेसे किसी भी घर्मका देवता 
प्रसन्न नहीं होता है और न वह कोई पुण्य ही सम्पादन कर सकता 
है। अत एव प्रचलित धम्मोके सिद्धान्तके अनुसार भी मनुष्यको सबसे 

हले मनुष्य बननेकी आवश्यकता हैं और वह तभी मनुष्य बन 
सकता है जब कि संसारके सब मनुष्योंकी भछाईकी कोशिश करें, 
सच बोले, किसीका अधिकार न छीने, शीरू पाले और अपनी बस्तु- 
ओके मोहमें बेसुघ या आसक्त न हो जाय । द 
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यदि सभी घर्म्मीके मनुष्य अपने अपने घर्मके अनुसार इन पाँचों 
नियमोंका पालन करना आवश्यक समझ लें, अथोत्‌ अपने अपने 
धर्मके अनुसार मनुष्य बननेकी कोशिश करने छगें तो फिर संसारमें 
कोई भी झगडा बाकी न रहे, चारों ओर सुख-शान्ति फैल जावे 
और स्वेत्र आनंद ही आनंद इष्टिगोचर होने छगे। फिर वे उपद्रव 
भी मिट जावें जो प्रतिदिन धरमके नामसे होते रहते हैं और जिनके 
कारण मनुष्य जातिमे बडी अशान्ति या बदसदछकी फेडी रहती हैं | 
इसके सिंवा उन सब धम्मेंकी-जों परम पिता परमेश्वरके चढाये 
हुए बतलाये जाते हैं-बदनामी तभी दूर हो सकती है जब इन पांचों 
नियमोंके पालन क्यि बिना कसी मनष्यकों यह अधिकार न हो 
कि वह अपनेको किसी धम्मेका अनुयायी बतछा सके। क्‍यों कि 
इन नियमके पालन किये बिना मनुष्यमें मनुष्यत्व नहीं आता हैं 
ओर ब्रिना मनष्यत्व प्राप्त किये कोई किसी घमेंका घारण करनेवाल। 
भी नहीं हो सकता है। परन्तु इन नियमोंका पौछन 'होना तभी 
सम्भव है जब क्रोध, मान, माया, छोम, आदि कषायोंकों सीमासे 
बाहर न बढने दिया जाय, अर्थात्‌ उनके वश्षमें न हो जाय,- बल्कि 
उन्हींको अपने काबूमें रदखे और उनसे अपनी इच्छानुसार काम ले 
अतएब मनुष्यका सबसे पहला करत्तेग्य यह है कि वह अपने कोष 
आदि कषायोंको इस प्रकार काबूमें कर लेवे जेसे कि गाडीमें जोतनेके 
पहले घोडे वशमें कर लिये जाते हैं। परन्तु इसके लिए यह जरूरी है कि 
मनुष्य अपने विचारोंकी पूरी पूरी जाच अथांत्‌ देखरेख रक्खे और 
मनको बुरी वासनाओंकी ओर दौड़नेसे रोकता रहे । 
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शत नुष्य किसी वस्तुसे तो प्रीति करता है और किसीसे द्वेष, अर्थात्‌ 
-* किसी चीजकी ख्वाहिश करता हैं और किसीसे नफरत | जेसे वह 
खड्टी और मीठी चीजें तो खाना चाहता है परन्त कडबी और कसैली 
चीजोंसे नाक सिकोड़ता है, सुगन्धके पास जाता हैं और दुर्गन्धसे 
दूर भागता है। मनुष्यके सब प्रकारके काम, सब तरहके उद्यम, 
श्रम, तदवीरें, आदि सब इसी इच्छा और द्वेषके ही कारण हुआ 
करते हैं। परन्तु जो यह बात निश्चित होती कि मनुष्यजाति अमुक 
बस्तुको चाहती है और अमुक वस्तुसे दूर भागती है तो बहुत सुविधा 
हती, क्योंकि ऐसी दशामें संसारके सभी मनुष्य सदेव उन चीजोंको 
. बनाने, संग्रह करने और उनकी रक्षा करनेका प्रयत्न किया करतें 
जो मनष्यजातिको पसंद होती, और उन सब चीजोंको नष्ट कर 
डाल्ते'जो उसके नापसंद होतीं । परंत यहाँ तो संसारकी समस्त 
वस्तओंमेसे कोई मनष्य क्सीकी चाह करता है और कोई किसीकी 
अथोत्‌ एक मनुष्य जिस चीजकी चाह करता है दूसरा उसीसे घ॒णा 
रता है। इसी कारण संसारकी सभी चीजें मनष्योंकी चाहकी चीजें 
बन रही हैं ओर सभी नफरतकीं | देखिए, मेला एक ऐसी चीज 
हैं कि जिससे सभी छोग अत्यन्त घणा करते हैं, परंत्‌ किसान 
छोग उसे बहुत उपयोगी समझते हैं और उसे दाम देकर खरीदते हैं । 
यदि यही होता कि एक आदमी सेव एक ही प्रकारकी 
 चीजोंकों पसंद करता और दूसरी प्रकारकी चीजोंसे नफरत करता 
तो भी गनीमत थी, क्‍यों कि ऐसी दशामें प्रत्येक्ष मनुष्यकी कोशिशें 
संदेव एक ही प्रकारकी रहती । परन्तु ऐसा भी नहीं होता है। एक ही 
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नष्य कभी किसी चीजकी इच्छा करता है और कभी किसीकी 

पहले जिसकी इच्छा करता है पोछे उसीसे घृणा करने लगता 
है और पहले जिससे घणा करता था पीछे उसीकी इच्छा करने छगता 
है । जैसे कि जिस मनष्यके शरीरमें कफकी ज्यादती हो जाती है उसको 
मिठाई खानेंकी बहुत इच्छा होती है और खद्ाईकी तरफसे मन हट 
जाता है, परन्तु जब उसका पित्त बढता हैं तब बही मनुष्य खठाई 
खानेकी इच्छा करता है और मिठाइसे नफरत करने छगता है। इसी 
प्रकार यह मी नित्य देखनेमें आता हैं कि यह मनुष्य जिससे प्रथम 
बहुत प्रीति रखता था, जिसको देखकर उसकी कली कली खिल 
जाती थी और जिसे एक घडीके लिए भी अपने पाससे जुदा नहीं 
करना चाहता था उसीसे अगर किसी बातमें नाराज हो जाय तो 
फिर वह उसकी सूरत देखना भी पसद नहीं करता है. बल्कि कभी 
कभी तो वह उसके खूनका प्यासा हो जाता हैं| गरीबीमें यह मनुष्य 
जिन चीजोंके लिए तड़फता था, अमीरी आ जाने पर उन्हीं वस्तु 
ओोंको देख कर नाक भों सिकोड़ने छगता है और उन्हें क्षणभर भी 
अपने सामने नहीं ठहरने देता | जाडेमें वह रूई और ऊनके जिन 
मोटे माठे कपडोंमें छिपटता था, जिन आगकी अँगीठियों पर तापता 
था, गरमीमें उन्हींसे घबड़ाता हैं, और गरमीमें जिन शीतल 
स्थानोंकी चाहता था जाड़ेमें उन्हींसे दूर भागता है| गरज यह कि 
मनुष्यकी इच्छायें और जरूरतें भी सदंव स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि 
वे क्षण क्षणमें बदलती रहती हैं और मनुष्यसे तरह तरहके नाच 
नचाती रहती हैं । 

मनष्यकी ये इच्छायें जब प्रबल हो जाती हैं तब वे मनष्य पर अपना 
ऐसा प्रभाव जमाती हैं कि वह अपनी हानि छाभकों भूल जाता है और 
. इनके फंदेम फैसकर अपने आप ही अपना नुकसान करने लग जाता हैं| 
जेंसे कि, बहुधा देखनेमें आता हैं, कि यह निश्चय हो जाने पर भी,कि 


२५ मनकी ऊपने अधीनणा! 


अमुक वस्तु खानेसे नुकसान पहुंचाती हैं, बहुतेरे छोग अपनी जीभके 
स्वादके वशीभत होकर उस चीजको खा जाते हैं और बीमार पड जाते 
हैं, परन्त फिर भी वे बाज नहीं आते हैं भौर बीमारीकी हाठतमें 
भी उसे खाते जाते हैं और अपनी बीमारीको बढाते रहते हैं। इसी- 
प्रकारके ऐसे अनेक इष्ठान्त दिये जा सकते हैं कि जिनसे सिद्ध हो 
ता हैं कि मनुष्य अपनी इच्छाओंके वशीमृत होकर ऐसे काम 
करता हैं कि जिनसे उसको बहुत हानि पहुँचती है । 
ऐसी अवस्थामें मनष्यका यह आवश्यक और मख्य कर्तव्य है कि 
बह खुब सावधान रहे और अपनी इच्छाओंको ऐसा प्रबल न होने देकि 
. जिससे वे उसपर अपना प्रभ॒त्व करने छगें और उससे जिस तरह 
चाहें नाच नचावें; बल्कि मनुष्यको ही उनपर अपना आधिपत्प 
रखना चाहिए, अथीत्‌ अपनी विचारशक्तिके अनसार हानिकारक 
इच्छाओं तथा प्रवृत्तियोंकों सदेव दबाते रहना चाहिए। 
इसी प्रकार यदि उसकी चाह या इच्छाशक्ति किसी ऐसी चीजसे 
नफरत रखती हो जो वास्तवमें लाभकारी है तो उसको उचित है कि 
बह अपनी नफरतको दबावे और उस वसच्तुकों काममें छावे। मान छो 
कोई कड॒वी दवा किसी बीमारकों बतछाईं गई परन्तु उसके खानेको 
उसका जी नहीं चाहता है, तो उसको उचित है कि वह अपने जीको 
दबावे और उस दबाकों खाव । इसी प्रकार यदि बालकोंके साथ 
खेलमें छगकर किसी विद्यार्थीका मन पाठशाला जानेको नहीं चाहती 
है तो उसे उचित है कि वह कभी अपने मनकी आज्ञा न माने और 
खेल छोड़कर तुरंत पाठशाढाकों चछा जाय । इसी प्रकार अन्य सभी 
बातोंके विषयमें भी समझ्न लेना चाहिए । क्योंकि इच्छा और द्वेषका 
उफान सदेव मनुृष्यके मनमें उठता रहता है और वह सर्देव उसकी 
विचारशक्तिको दबाता रहता है। इसलिए मनुष्यको सदेव उससे 
सावधान रहना चाहिए और अपनी विचारशक्तिको प्रवकः रखकर 
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सदेव उसीके अनसार कार्य करना चाहिए । कभी भूलकर भी इच्छ 
और द्वेषके फंदेमें न आना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा द्वेष अथीत्‌ 
चाह-अचाहकों ही अपने लढाभ-हानिके अनुसार बनाना चाहिए 
यदि मनुष्य इस प्रकार सावधानीसे काम ले, तो बह अनेक आपत्ति- 
योसे बच जाय और सुख-शान्तिसे अपना जीवन बिंतावे । 
हम पहले ही कह आये हैं कि पशपक्षी तो सब काय्ये अपनी 
प्रकृतिके ही अनसार करते है-वे उसमें कुछ भी घटा बढा या न्यूना- 
घिकता नहीं कर सकते | परंतु मनष्यमें विचारशक्ति है कि जिसके 
द्वारा वह अपनी सुख-शान्ति बढानेके नये नये उपाय निकाल्ता है 
और अपनी प्रकृतिको दबाकर उनके अनुसार कार्य्य करता है। इस . 
प्रकार वह उन्नतिपर उन्नति करता जाता है। ऐसा करनेसे ही बह 
पशुओंसे उत्तम हो सका है और अनेक प्रकारकी आपत्तियोंसे बच- 
कर अपनी सुखशान्तिकी वृद्धि करनेमें समर्थ हुआ है। यह शुभ 
परिणाम अपनी हानि छाभका ख्याठ रखने और अपनी विचार- 
शक्तिसे काम लेनेके कारण ही हुआ है। परन्तु खेदकी बात हैं कि 
अनेक मंनुष्य अपनी प्रकृतिको दबाने या बदल डालनेमें बहुत छापर- 
बाही करते हैं जिसके उनकी प्रकृति बहुत बिगड जाती हैं और उनकी 
बासना4 बहुत प्रबछ हो जाती हैं। वे उनको कठपुतछीकी तरह 
नचातीं ओर भले बुरे सब तरहके काम कराती हैं। इस तरह मनष्य 
बासनाओंके वशीभूत होकर पशुश्रेणीसे भी नीचे गिर जाता है, 
और वह वास्तवमें अपनी वासनाओंके समक्ष काठकी पतली ही बन 
जाता है। 
देखिए, पशु अपनी प्रकृतिके अनुसार किसी खास ऋतुमें ही काम- 
वासनाकी तृप्ति करते हैं, और इसी लिए उनका वीणर््यबल इतना 
बढ चढा होता है कि एकबारके काम-सेवनसे ही गर्भ रह जाता है 
परन्तु मनुष्यने अपनी प्रकृतिको एसा बिगाड़ रक्‍्खा है कि वह बापुहों 
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महीने काम सेवन करता रहता है, और इस प्रकार वह अपनी हानि 
करनेसे जरा भी नहीं हिचकता है। अधिक काम-सेवनसे जो भय॑- 
कर हानियाँ होती हैं वे किसीसे छिपी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त: 
मनष्योंमें पशओंकी अपेक्षा बल बहुत कम रहता है, इस लिए उसे- 
पशओंकी अपेक्षा अधिक संयमसे रहनेकी आवश्यकता है और 
प्रकृति भी यही कहती है, परंतु मनष्यने अपने बुद्धिबलसे अनेक 
ओपषाधियँ।, पष्टिकारक भोजन और कई प्रकारकी ऐसी तदबीरें निकाली 
हैं कि जिनके कारण उसे नित्य ही उक्त वासना बनी रहती है। इसकां 
परिणाम यह हुआ हैं कि मनष्य बहुत निरबेल हो गया है और दिन पर 
दिन निबेल होता जाता हैं। जितना जितना वह निबेल होता जाता. 
हैँ उसकी इच्छायें भी उतनी ही उतनी प्रबछ होती जाती हैं और 
उसको हरवक्त अपनी लछाल्साओआंको पर्ण करनेमें फँसाये रहती हैं | 
इन वासनाओंकी उत्तेजनाकें कारण उसकी विचारशक्ति ऐसी 
शिथिल हो* जांती है कि उसे अपनी कमजोरीका ख्याल भी नहीं 
आँता है। वह इस कामसे उस समय तक बाज नहीं आता है जब: 
तक उसकी शारीरिक शक्तियाँ उसे साफ जवाब नहीं दे दती हैं और 
वह चारपाइंपर नहीं. पड जाता है। ऐसी हालतमें भी वह अपने. 
पूर्व बलको पुनः प्राप्त करने और इच्छाओंको दबानेक्की कोशिश नहीं- 
करता है, बल्कि बीमारीकी हारुतमें मी अपनी इच्छान॒सार ही बताँव. 
करता हैं। ओषधियोंके प्रभावसे ज्यों ही वह उठने बेठनेके योग्य हो 
जाता हें त्यों ही वह अपनेको पृर्णे खस्थ समझ लेता हैं और 
शीघ्र ही फिर उसी काम-वासनामें लग जाता है। यह देखकर कहना: 
पडता हैं कि इस समय मनष्यकी दशा ठीक कराये पर चलनेवाले. 
इक्के या शिकरमके घोडोंकीसी हो रही हैं, जो सर्देव बिलकुल दु्बेल 
बने रहते हें, परन्तु नित्य बीसों मील दौडते रहते हैं और शीघ्र हीं 
मर जाते हैं । 
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इस विषयमें दूसरा इृशष्शन्त यह दिया जा सकता हैं कि खाना 
खाने पर जब मनष्यका पेट मर जाता है तब उसका चित्त उससे 
हट जाता है, और इतने पर भी वह उसे जबरइस्ती पेटमें ठंसना 
चाहता हैं तो उसे उबकाईं आने छाती है और कभी कभी तो के 
भी हो जातो हैं| गोदके बच्चोंक़ो तो अक््तर ऐसा हुआ करता हैं । 
जब उनकी मेँ उनको अधिक दूब पिछ। देती है तो वे उसे तुरंत 
ही उगहू देते हैं और अपना पेंठ इछका कर छेते हैं। इस प्रकार 
'मनुष्यकी प्रक्षति स्त्रत:ः बहुत साववानी रखती और होशयारीसे के 
लेती है। पेट भर जाने परवह तुरंत ही सूचना देती है कि अब पेठमें 
गुंजायशी नहीं है, परन्तु इतने पर भी जब कोई खाता ही जाता है 
'तो वह उसे निकाझुकर बाहर फ्रेक देती है । इसी प्रक्रार अगर किसी 
कारणतें पहछा खाया हुआ भोज़ब हजम न हो पाथा हो और दुबारा 
खानेका समय आ जाय तो उस समय भी उसे रुचि नहीं रहती 
मानों प्रकृति कहतो हैं क्लि अभी पेठमें दुबआरा खीनेकों जगह नहीं 
हुईं हैं। ऐसे ही जब किपती कारणते पाचनशक्ति विगड जाती है तो 
फिर कई दिनतक भूख नहीं छगती है। इस प्रकार हर समय मन- 
ध्यकी प्रकृति उसको सावधान करती रहती है, और मानो बह रेलके 
उत्त बाबुका काम देती है जिससे छाइन क्डियर मिले बिना-सफेद 
झंडी दिखाये बिना रेल नहीं चछती है-बहीं पर ठहरी रहती हैं। 
परन्तु शोककी बात है कि मनष्य अपनी प्रकृतिकी इस रोक या 
'मनाही पर कुछ भी ध्यान नहीं देता है और उसके सुप्रबन्वकों तो ड- 
“नेंके छिए अनेक प्रक्नारके सु्रादु भोजन बनाता है, उसके साथ 
एसी खट्टी मीठीं चठनियी छगाता हैँ कि प्रकृति भी अपना काम भूल 
जाती हैं ओर जीभका स्वाद छेनेमें छग जाती है । इस प्रकार मनुष्य 
रिख्ित देकर या कुत्तछाकर प्रकृतिको अपना काम करनेसे रोकता 
“है ऑर जगह न होने पर भी पेठमें बहुतता भोजन ठंस देता है 
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इसका परिणाम यह होता हैं कि उसका बहुतसा हिस्सा बिना पचे 
ही निकल जाता हैं और वह शरीरके ढँँचेको बिगाड कर अनेक 
रोग पेदा करता है । 

काम-सेवन और भोजन इन दो दृश्टान्तोंसे पाठकोंकी यह बात 
भी भीति समझमे आ गई होगी कि मनष्यने अपनी इच्छाओंके 
दबाने और बदलनेकी महान $क्तिका दुरुपयोग करके अपनी प्रक्न- 
तिके उत्तम रूपको सँमाल्नेके बदले उसे ब्लिगाड़ डाछा है, जिसके 
कारण वह अनेक बड़ी बड़ी विपत्तियोंमें फैंसकर पशुओंसे भी गया 
बीता बन गया हैं। विचारनेकी बात है कि छोटा बड़ा, निरबेल, 
सबल, कोई भी ऐसा पशपक्षी नहीं है कि जो प्रकृतिविरुद्ध कामक्रीडा 
करता हो, अर्थात्‌ हस्त-मेथुन गुदा-मेधन आदिकेः द्वारा अपनी कामा-- 
झिको बुझाता हो। परन्तु दुर्भाग्यवश मनुष्योंमें ये सब दोष उत्पन्न 
हो गये हैं, और स्त्री-परुष दोनों ही इन दोषोंके अपराधी हैं | इसका 
कारण यही' है कि पशुओंको अपनी प्रकृतिके विरुद्ध न तो कोई बात 
सुझती हैं और न वे अपनी प्रक्ृतिके विरुद्ध कोई काम कर ही सकते 
हैं| परन्तु मनुष्य विचारशक्ति रखता हैं जिसके द्वारा बह प्रत्येक 
विषयमें नईं नई बातें सोच सकता है और तदनुसार काय्ये करके 
अपनी प्रकृतिको बदछ भी सकता है। इस छिए जब वह असावधान 
होकर अपनी विचारशक्तिकी बागडोरकों ढीडी छोड़ देता हैं और 
अपनी हानिलाभके विचारकों भमूठकर अपनी इृच्छाओंके वशमें हो 
जाता हैं तथा उनके इशारे पर नाचने छगता है, तब वह अपनी." 
प्रकृतिको ऐसे विपरीत रूपमें भी बदल डालता है कि जिससे उसकी 
अपरिमित हानि होती हैं और वह अत्यन्त नीच और पतित बन 
जाता हूं। 

इस कथनसे हमारा यह मतलब नहीं हैँ कि पश पक्षियोंकी नाई. 
मनुष्य भी अपनी प्रकृतिके ही अधीन रहे और अपनी विचारशक्तिके 
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- द्वारा उसमें कुछ भी सुधार या फेरफार न करे, बढ्कि हम भी यही 
कहते हैं कि उसे पशुओंकी नाई स्देव एक छकीर पर न चलना 
चाहिए, प्रयुत हर समय अपनी विचारशक्तिसे काम... .छेकर-जिस 
समय जेंसी जरूरत हो-अपने प्रयेक्त काममें नवीनता और रदोबदल 
करते रहना चाहिए और अपनी बुद्धिको बढाना चाहिए, परन्तु 
असावधान होकर अपनी इच्छाओंको ऐसे उद्धत रूपमें प्रव॒ुत्त न 
होने देना चाहिए, जिससे मनुष्यके मनुष्यत्वमें बच्चा छगता हो या 
जो उसे ऊँचे उठानेके बदले नीचे गिरा दें । 
समझनेकी बात है कि घोड़ा जब तक खुंटेसे बँथा रहता है तब 
तक वह उस खंटेके चारों ओर घुृम सकता है और उतनी ही दूर 
जा सकता है जितनी लम्बी रस्सीसे वह बँवा है। परन्तु बँवा रहनेझे 
कारण वह न तो अधिक उछछ कंद ही कर सकता है और न कहीं 
भाग ही सकता हैं | लेकिन खंटठसे ख़ुछ जाने पर उसे इस बातकी 
“आजादी मिल जाती है कि वह दुनिया भरमें जहँ। चाहे जाय और 
जैसी चाहे उछछ-कूंद करे । इस प्रकार पशु तो अपनी प्रकृतिरुपी 
खुटेसे बँघे हैं, जिससे वे उसके घेरेके बाहरन तोजा सकते हैं 
और न कुछ कर ही सकते हूँ, परन्तु मनुष्य बिछकुछ आजाद है, वह 
जो चाहे कर सकता ओर विचार सकता हैं। हमारा यह कहना नहीं 
है कि मनुष्य भी अपनी आजादी खो दे और विचारशून्य होकर 
अकृतिरूपी खूंटेसे बँध जावे, बल्कि हमारा यह कहना है कि वह 
किसी बातमें आँख मीचकर छकीरका फकीर न बने, किन्तु सभी 
'बातोंमें वह अपनी आजादी-खतंत्रताको कायम रखे और अपनी 
“विचारशक्तिके अनुसार काम करे, और इस प्रकार अपनी आजा- 
'दीकी बदौछत सदेव आगेको बढ्ता रहे। परन्तु अपनी इस 
आजादीकी छगामको होशयारीके साथ अपने हाथमें सँभाले रहे 
और उसे जरा भी विचल्ित न होने दे, नहीं तो मनुष्यकी यही 
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#हीं ले जाती है और उसे दुराचरणके गहरे 





सच्क-जम्कल्नद है कि घोडेंको खुंठेसे नहीं बंधा रहने देना चाहिए, 
किन्तु उस पर सवार होकर उसे अपनी इच्छानुसार-जहँ। चाहे ले 
जाना चाहिए | परन्तु जो मनुष्य घोडेकी सवारी करनेमें पूर्ण हो 
शियार होभा, जो घोडेकों हँकने और काबूमें रखनेकी तक्रीब 

नता होग[-बही उसे अपनी इच्छानुसार चछा सकेगा. और अपने 
इच्छित स्थान पर पहुँच जायगा | परन्तु यदि सवार अनाडी होगा, 
या चलते चलते असावधान हो जायगा, तो उसको उसका घोड़ा 
न जाने कहाँका कहाँ ले जायगा और मनमानी उछल कंद करके 
बह स्वतः ठोऋर खायगा और सवारकी मी हड्डी पसलछी चूर मूर कर 
देगा। बेचारे पश्ुु तो अपनी प्रकृतिरूपी खंटेसे बँचे हुए हैं-जिसके 
बाहर वे कहीं एक कदम भी नहीं रख सकते हैं, पर-त मनष्य 
अपनी विधारशक्तिके द्वारा इस खंठेको उखाड डालता है, और 
मनमानी करनेंके लिए अपनेको आजाद छोड देता हैं। इस कारण 
यदि मनुष्य अपनी विचारशक्तिसें काम लेता रहे और अपने मनकी 
बागडोर सावधानीके साथ अपने काबूमें रक्खे, तो वह अवश्य ही 
परिणाममे सुख पावे और वह अपनेको बहुत शीघ्र उन्नतिके शिखर 
पर पहुँचा दे | परन्तु जो वह अपनी सावधानीमें तनिक भी चूक 
करे तो उसका मन उसे कुराहकी ओर छे जावेगा और उसे इधर 


उधर खूब भटठका कर ऐसी जगह पटकेंगा जहासे निकलना कठिन 
हो जायगा । 


४-इन्द्रियोंको वशर्म रखना । 
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ना, चाखना, सूंवना, देखना और सुनना, इन्द्रियोंके ये पाचों 
विषय असावधान मनष्यकों बहुत अधिक सताते हैं और तरह 
तरहके मजे चखाकर- प्रदोभन दिखाकर उसे एसा बावछा बना दँंतें है 
कि वह अपनी सब सुधिबधि भूछकर उनका शुराम बन जाता है | 
यदि मनष्यको इनमेंसे कोई एक ही विषय होता और असावधान 
मनष्य उस एक ही विषयके वशमें होकर उसीकी धुनमें छूगा रहता 
तो शायद उसकी इतनी अधिक फजीहत न होती, परन्तु उसके गलेमें 
तो इन पँ।चों विषयोका जबरदस्त फंदा पडा हुआ है, जिससे ये 
चों विषय उसको अपनी ओर खींच रहे हैं और उसे अपने ही' 
बशमें कर टेनेका प्रयत्न करते रहते हैं । इस कारण इन विषयोंके 
द्वारा असावधान मनष्यकी ठीक ऐसी दशा हो जाती है ज॑ंसे कि 
नाठकके तमाशेमें दो जोरूबाले कमजोर मनुध्यकी दिखलाई जाती 
है। उसकी एक जोरू जो छज्जेपर रहती हैं उसके दोनों हाथ पकड़ 
उसे ऊपरको खींचती है, और दूसरी जोरू जो नीचेके मकानमें रहती 
है ठोंगें पकड कर उसे नीचेकी ओर खींचती है। इससे उसे बेचारेकी 
जान मुसीबतमें पड जाती है और उससे कुछ भी करते घरते नहीं 
बनता है। यदि वह पुरुष उन दोनों ख्तरियोंमेंसे किसी एकके वशमें 
हो जाता हैं और दूसरीको अकेली छोड जाता है तो उसकी दूसरी 
ख्री भारी उपद्रव मचाती हैं और सारी रात रोने पीठने और 
कोसनेमें ही गँवाती है । उसकी इस हरकतसे उस पुरुषकी नाकों- 
दम आ जाती है और वह अपने विषय-भोगको मूल जाता है। इनके: 
सिवा वे दोनों छवियाँ अपनी. अपनी सौत और उसकी संतानको सकः 


सा 


३३ इल्द्रियोंको वशम रखना । 


प्रकारसे तंग करने बदनाम करने और यहँतक कि मार डालनेतकका 
भी उपाय करती हैं जिससे वास्तवमें उसी परुषका नुकसान होता है 
यदि इन दोनों छ्लियोंमेस कोई बहुत उद्धत होकर व्यमिचारणी बन 
जाती है तो इससे भी उस पुरुषहीकी बदनामी होती है और वह 
दुनियामें मंंह दिखलानेयो योग्य नहीं रहता है । 

असावधान मनुष्यकी थे पौचों इंन्द्रियाँ भी ऐसा ही नाटक रचती हैं 
और उसे अपनी अपनी ओर खींचकर उसकी खूब दुर्दशा करती 

। वे उसकी विवेकशक्तिको खोकर, हानिलामके विचारकों भगाकर 
आर उसके सब सुप्रबन्धोंकोी मिठाकरः उसे संकटठमें फँसा देती हैं 
ऐसी स्थितिमें वह पशुओंसे भी बदतर बन जाता है। परन्तु सावधान 
मन॒ष्यके लिए उसकी ये इन्द्रियाँ। पीच प्रकारके उत्तम औजारोंका 
काम देती हैं कि जिनके द्वारा वह संसारकी वत्तओंके अनेक गणों 
को पहिचानता है और जरूरतके अनुसार उन गणोंझों अपने काममें 
खाता हैं। वह छूने ( स्पशे ) के द्वारा खुरदरा चिकना, हल्का भारी 
नरम कठोर और ठंडा गरम आदि जानता है, चाखने ( स्वाद ) 
के द्वारा खन्य मीठा, कड॒वा कसेंछा आदि स्वाद जानता है; संंघने 
( प्राण ) के द्वारा अनेक प्रकारकी गंध पहचानता हैं; आँखोंके 
द्वारा काछा, पीछा आदि रंग देखता है, रूम्बा चोंडा, गोल चौकोर 
आदि रूप जानता हैं, नजद्ञेक दुर आदि अन्तर देखता है और ऊँचा 
नीचा आदि स्थानका ज्ञान करता हैं; कानोंसे अनेक प्रकारके ताल 
स्वर और अनेक प्रकारकी बोलियँँ। पहिचानता हैं| इन सब बातोंकी 
जानकारी प्रात करके वह अपने सुखके अनेक कार्य साधता हैं और 
दिन पर दिन उन्नति करता जाता है । 

परन्तु इन पँचों इन्द्रियोंसे काम छेनेमें मनष्यकी वही दशा होती 
है जो सरकसके तमाशेमें दो घोडोंके सवारकी होती है, जो कभी तो 
अपना एक पैर एक घोडेकी पीठ पर और दूसरा पैर दूसरे घोड़ेकी 

% 
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पीठ पर रख कर खडा हो जाता है और दोनों घोडोंको दौडाये चला 
जाता हैं, और कभी एक घोडेकी पीठ पर तो बेंठ जाता है और 
दूसरेकी पीठ पर अपनी दैँगें रख देता है, और कभी किसी दूसरी 
ही तरहसे बैठता है, परन्तु प्रत्येक अवस्थामें अपने दोनों घोडोंको 
एकहीसी चालहूमें छे जाता हैं।सरकसके इस सवारको हर वक्त 
बडी सावधानीसे काम लेना और दोनों घोड़ोंकी अपने काबूमें बनाये 
रखना पडता है| क्योंकि अगर एक घोड़ा जरा भी आगे पीछे हो 
जाय, या दोनों ही घोड़ें काबूसे बाहर होकर ऐसी तेजीसे भागने छरगें 
कि सवार सँमछ न सके तो सवारकी कमबख्ती आ जाय और उसकी 
टँंगें चिर जायँ, या वह घडामसे नीचे आ गिरे, या अन्य किसी 
आपत्तिमें फँस जाय | इसी प्रकार मनुष्यको भी अपनी इन्द्रियोंसे 
काम लेनेमें बडी सावधानी रखनेक्नी आवश्यकता पड॒ती है और 
उनको अच्छो तरह अपने वशमें करना पडता है | यदि वह किसी 
समय जरा भो असावधानी करता है तो ये इन्द्रियें। उसको धर 
दबाती हैं और उसे नीचे डाछकर मिट्टीमें मिला देती हैं. 
सरकसका खिलाडी तो दो घोडोंपर ही सवार होता है, परन्तु 
मनष्यकों अपनी पँ।चों इन्द्रियोंपर सवार होना पड़ता है जो सरकसके 
घोडोंसे भी अधिक बल्वानू और चज्चर हैं। इस लिए अपनी 
इन्द्रियोंसे काम लेनेमें मनुष्यकों बहुत सावधान रहना चाहिए तथा 
अपनी पँँचों इन्द्रियोंकी भढी मौति वशीभूत करके उनकी चाल- 
ढाल पर पूरी पूरी देखरेख रखनी चाहिए । इन इन्द्रियोंकी काबूमें 
रखनेंके लिए मनुष्यको ऐसी सावधानी रखनी उचित है जैसी कि 
गोलियेँं। उछाल ऋर तमाशा दिखानेवाला रखता है | वह दस दस, 
बारह बारह और कभी कभी इससे भी अधिक गोलियाँ। ऊपरको 
उछालने लगता है। वह एकको उछाछता है और दूसरीको पकड़ता 
है, फिर उसको उछाछुता हैं और तीसरीको पकड॒ता हैं, इस प्रकार 


कि 


३२३५ इन्द्रियोंकों वशमे रखना० ! 


छः 


सभी गोलियोंक्रा एक ऐसा तौता बँघ देता है कि सभी गोलियाँ 
ऊपरको जाने लगतो हैं और उनमेंसे एक-एक गोली ऋमसे उसके 
हाथमें आती जाती है जितको बह फिर उछाछुता जाता है और दूस- 
रीको पकड़ता जाता हैं। इस खेलमें उसको आकाशमें उछलती हुई 
सभी गोछियोंका पूरा पूरा खयाढ रखना पड़ता है | वह न तो 
किसी गोछीको ऐसा बेतौर उछछलने देता है कि वह अधिक ऊँची 
चली जाय, या इधर उधर निकल जाय, और न किसी गोडीको इस 
तरह उतरने ही देता है कि वह जमीन पर गिर जाय; बल्कि वह 
सभी गाडियोंको अपने काबूमें रखता है और जिस तरह चाहता 
है उनको नचाता है । क्‍ 

इसी प्रकार मनुष्यको भी उचित है कि वह अपनी पँँचों इन्द्रि- 
योंसे काम लेता रहे, परन्तु किसी इन्द्रियको इस प्रक्नार न उछलने 
दे कि वह उत्को जरूरतसे बाहर निकछ जाय या इधर उधर विचल 
जाय; बल्कि अपया समय, अपनी अतस्था, अपनी हैसियत, अपनी 
परस्थिति, अपनी आमदनी और खर्च, अपना आगा पीछा,सुख दुःख, 
हानि ढ्वाम और सब प्रकारकी जरूरतोंका विचार करके तदनुसार 
अपनी इन्द्रियोंकों चछावे और अपनी सभी इन्द्रियोंका समुचित 
उपयोग करके उनसे पूरा पूरा आवन्द उठावे | परन्तु कमी भूछकर 
भी इन्द्रित्रोंक़े वशरमें न होत्रे और न कभी किसी इन्द्रियसे जरूरतसे 
अधिक काम ही लेते; बढिक हर समय अपनी विवेकबुद्धिसे काम 
छेता रहे और जिम सप्व जैसा उचित समझे वैसा ही करे और 


न 


अपवी इन्द्रियोंको भी उसी प्रकार परिचालित करता रहे । 


६>पााभातकापााााााज॥१७०१९".३वब३लमए पर लअराादाभाभाइााइंध्रा22करपाक, 


५-क्रोधादि कषायोंकोी वशर्मसे रखना । 
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है जस प्रकार ये पांचों इन्द्रिया मनुष्यके पाँच तरहके अद्भुत 

!औजार हैं कि जिनके द्वारा वह संसारकी वस्तुओंके अनेक 
गुणोंकों जानता है और यदि उसकी कोई इन्द्रिय बिगड जाती हैं 
नो उसका उस इन्द्रियविषयक झ्ञान भी लुप्त हो जाता है और वह 
कठिनाईमें पड जाता है; बल्कि आँख और कान इन दो इन्द्रियोंके 
बिगड जानेसे तो उसका संसारमें विचरना और जीना ही कठिन 
हो जाता हैं-इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, छोम, द्वेष, स्नेह, रंज, 
खुशी और मय आदि कषाय मी उसकी ऐसी प्रबल शक्तिण हूँ कि 
जिनके द्वारा वह संसारके सब कार्य्य करता हैं। यदि उसमें ये 
शक्तियँ] न होतीं तो वह कुछ भी न कर सकता, बल्कि निष्किय 
होकर आअंतमें मर जाता । जिस प्रकार इन्द्रियोंसे सावधानीके साथ 
काम न लेनेपर वे मनुष्योपर अपना प्रभुत्व जमा लेती हैं और धीरे 
बीरे उद्धत होकर मनुष्यसे मनचाहा नाच नचाने छगती हैं, उसी 
प्रकार यदि इन लोभादिक शक्तियोंसे काम लेनेमें असावधानी होती 
है और उनकी पूरी पूरी चौंकसी नहीं की जाती है,वो ये शक्तियां भी 
इन्द्रियोंते अधिक उद्धत हो. जाती हैं-महा भयंकर बन जाती हैं और 
बहुत उपद्रव मचा देती हैं | इस लिए इन छोम क्रोधादिक नहान्‌ _ 
शक्तियों-हृदयके इन जबरदस्त टफानों-को खूब सावघानीके साथ काबूमें 
रखना, अपनी जरूरतके अनुसार उनसे काम लेना और सीमासे अधिक 
उमरने न देना बहुत जरूरी है | बल्कि अपने हानि-छाभ और सुख- 
हुःखके विचारोंके द्वारा इस बातका पूरा पूरा प्रबन्ध कर छेनेकी भी 
आवश्यकता है कि इन शक्तियोंमेंसे किससे कब कितना काम छिया 
जावे, अर्थात्‌ हृदयके इन आवेगों या उफानोंमेंसे कब किस उफानको 
कितना उठाया जाय,या कितना कोन दबाया जाय । 
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मनुष्यक हृदयमें उठनेवाले इन आवेगों या उफ्लानोंकी ठीक ऐसी 
दशा है जेसी कि किसी कारखानेके एंजिनमें भाफकी होती है। कार- 
खानेमें पीसने, कूठने, दलने, फटकने, बुनने, कातने, ऑंठने, चीरने, 
फाड़ने, ठोकने, पीटने आदि अनेक कार्मोके लिए अछग अलरूग कढलें 
लगी हुईं होती हैं और वे सब कछें उस एक एंजिनकी भाफकी ताक- 
तसे ही चलती हैं। परन्तु उस कारखानेमें ऐसा प्रत्रन्थ बँधा रहता है 
कि कारखानेवाठा जिस समय जिस कछको चलाना चाहता है उसीमें 
भाफकी शक्ति पहुँचा कर उसे चला देता हैं और जब चाहता हैं तब 
उसे बंद कर देता है। बीच बीचमें वह अपनी जरूरतके अनुसार 
उस कलके वेगको न्यूनाधिक शक्ति पहुँचाकर मंद या तेज भी कर 
देता हैं। मतलब यह कि कारवानेकी सब के उसके वशमं रहती 
हैं, वह जब जब जिन जिन कलोंको चाहता है तब तब उन्हें चला 
लेता हैं और जब जीमें आता हे तब उन्हें बंद कर देता है और अपनी 
इच्छानुसार उनसे काम लेता हैं। परन्तु ऐसा उत्तम प्रबन्ध होने पर 
भी जब वह कारखानेवाला जरा असावधान हो जाता हैं और किसी 
कछमें जरूरतसे ज्यादा शक्ति पहुँचा देता है तो वह कछ पहले तो 
उसी काय्येको नष्ट श्रष्ट कर डाछतो है जो काम उस्तके द्वारा हो रहा 
हो, परन्तु जब वह कुछ और भी तेज हो जाती है तब वह अपने दी 
करू पुर्ज तोड़ने छग-जाती है, और यदि बहुत ज्यादह गड़बड़ी 
मच जाती है तो वह भाफकी शक्ति उस सारे कारखानेको तहस 
नह॒त कर डालती है और दूर दूर तक धावा करके|आसपासके मका- 
नोंकों भी नष्ट कर देती हैं, ओर इस तरह सारे नगर भरमें हाहाकार 
मचा दंती हैं । 
इस प्रकार मनुष्य भी एक बडा भारी कारखाना है| जीव कारखानें- 
वाला हैं और मस्तिष्क उसका दफ्तर हैं, जिसमें बेठकर वह 
. अब कार्य करता है और सबका हिसाब-किताब रखता है। पँ।चों इन्द्रियँ। 


| 
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उसके पाँच जासूस या विशेषज्ञ हैं, जिनके द्वारा वह वरतुओंके अनेक 
गुणोंको जानता हैं और अपनी जरूरतके अनुसार उनको काममें 
लाता हैं। हृदय इस कारखानेका बडा भारी एंजिन है जिसमें हरवक्त 
भाफ उत्पन्न होती रहती हे और वही भाफ क्रोध,मान,माया,लोभ,राग, 
देष, रंज, खुशी, और भय आदि शक्तियोंके रूपमें प्रकट होकर 
मनुष्यरूपी कारखानेको चलाती है, परन्तु जब जीव गाफिल हो जाता 
हैं ओर मर्तिष्करूपी दफ्तरमें बेठकर पूरी पूरी सावधानीसे काम नहीं 
छेता, या इन शक्तियोंकों अपने काबूमें रखकर जरूरतके अनुसार उन्हें 
लेज या हल्की नहीं बनाता हैं और उनको अनियमित या अन्धाघन्ध 
चलने देता है, तब ये शक्तियाँ मन॒ष्यरूपी कारखानेको नष्ट कर डालती 
हैं और उनके झपेटठेमें और भी जो कोई आ जाता है उनको भी दे 
भारी धक्का पहुँचाती हैं। इस तरह मनष्यजातिके प्रबन्धमें एक 
भारी गड़बड मच जाती हैं और संसारमें असंतोष और अज्ञान्ति 


फल जाती हैं | 
मनुष्यकी इन क्रोध मान आदि शक्तियोंकी पृथक पथक रीतिसे 


परीक्षा करने पर जाना जाता हैं कि ये सभी एक खास हृदतक 
उसका उपकार करनेवाली हैं | सबसे पहले हमें मानके विषयमे 
विचार करना चाहिए। मनुष्यको यह मान कषाय अनेक प्रकारकी 
बुराश्योंसे बचाता हैं, उसके परस्परके व्यवहार चछाता है, आपसमें 
विश्वास स्थापित करता है, अनेक ग्रकारके ज्ञान और कठा-कौश 
सीखनेको उसे उत्साहित करता है, रात दिन परिश्रम करने और 
आजीविका बढानेकी ओर ढगाता है, उससे बडे बड़े बहादरी और 
चतुराईक काम कराता हे और उसे सब तरहकी उन्नतिकी ओोर 
खींच ले जाता है। इसके विपरीत जिस मनष्यमें स्वाभिमानकी मात्रा 
कम हो जाती है वह बिलकुल ढीठ और बेशरम बन जाता है और 
जीचसे नीच कम करने तथा कर्महीन बन जानेसे भी नहीं हिच- 
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कंता है । वह दूसरोंका घिक्‍कार या तिरस्कार सहन करके पराये ठुकडे 
तोड़नेमें तनिक भी नहीं छजाता है।सच तो यह है कि जिसके हृदयमें 
अपनी मान-मयादाका खयाल नहीं है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं हैं; 
न तो उसपर किसी प्रकारका विश्वास ही किया जा सकता है और न 
उसका भरोसा ही । सच पूछो तो ऐसे आंदमीसे न किसी प्रकारका 
व्यवहार करना उचित है और न वह पास बिठलानेहीके योग्य हें | 
क्योंकि जिसे अपनी इजत आबरूका ख्याल नहीं हैं-अपनी मान- 
मय्यौदाकी सुधि नहीं है, उसे दूसरेकी इज्जत बिगाड़ने या मान- 
मय्यौदा संग करनेमें क्या देर छगती है । 

परन्तु इस मानका अधिक बढ, जाना भी बहुत हानिकारक है। 
क्योंकि अधिक मानी पुरुष अपनी ऐंठहीमें चलता हैं, आप तो 
किसीसे दबना नहीं चाहता है किन्तु दूसरोंको सदेव दबाता रहता 
है । उसकी इस चाठ्से अनेक आदमी /उसके बेरी बन जाते हैं । 
इसके सिवा मानी पुरुष अपनी स्थिति, बछ, आमदनी और जरूए- 
तोंका ख्याल न करके अपनेसे बडोंका अनुकरण करने लग जाता है 
और अपनेको बडा सिद्ध करनेमें अपना सर्वेस्व छगा देता है। 
इसका फछ यह होता हैं कि वह इस बड्प्पनके जालमें फँस कर 
अपनी असली मान-मर्यादा भी खोदेता हैं, और जब उससे कुछ नहीं 
बन पडता हैं तब वह दूसरोंसे डाह करने लगता है। अथौत्‌ स्वयं 
दूसरोंके बराबर उन्नति न कर सकने पर वह दूसरोंकी बढती देखकर 
उससे मन-ही-मन जलने छगता हैं और उसे नीचे गिरानेका निंय 
ग्रयत्न भी करने लगता है | इतने पर भी जब उसका कोई प्रयत्न 
नहीं चछता, तब वह मन-ही-मन उसके बर्बाद हो जानेकी भावना 
करता है और इसके लिए प्रतिदिन परमपिता परमेश्वरकी स्तुति 
करके उससे यही विनय करता हैं कि 'हे प्रभो ! उसका शीत्र 
नाश कर दे ।! द 
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इस मानके बढ़ जानेपर मनुष्य अपनी जाति, घराने और पूुवे 
अवस्थाके घमंडमें आकर अपनी आजीविकाके बहुत झुझभ और 
उत्तम उत्तम उपायोंकों भी पसन्द नहीं करता हैँ और बेकार बैठकर 
अपनी पहली पंजीको खा डालता है | अंतमें बहुत शीघ्र भखों मरने 
या भीख माौगनेकी नोबत आ जांती हे-जिससे उसकी रही सही 
मान-मर्यादा भी नष्ट हो जाती है, और वह विवश होकर फिर अपने 
पेठ पालनेके लिए ऐसे ऐसे खोठे काम करने छगता है कि जिसे 
सुनकर भाश्चय्य होता हैं-अर्थात्‌ वह बिछकुछ श्रष्ट और निर्लज्ज 
बन जाता है इसी प्रकार जिन छोगोंको अपनी झूठी मान-मर्यादा 
बढानेकों धन सवार हो जाती हैं वे-यह सोचकर कि धनसे ही 
इज्जत बढ़ती हे-धन प्राप्तिके छिए बड़े बडे अन्याय और कुकम 
करने लगते हैं। परन्तु ऐसा करनेसे वे शीघ्र ही किसी ऐसे झगड़े 
फंस जाते हं कि उन्हें जेठकी हवा खानी पड॒ती है और उनकी रही 
सही इज्जत और साख भी घलम मिल जाती है । कहनेका मतछब यह 
' है कवि झूठे मानके फेरमें पढ़कर मनुष्य स्वयं बर्बाद हो जाता है और 
दूसरोंको भी नुकसान पहुँचाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जिस 
प्रकार मनुष्यको अपने मानका खयाछ छोड देनेसे हानि होती है, 
उसी प्रकार उसके जरूरतसे अधिक बढ जानेसे भी उसे नकसान 
पहुँचता है, अतरव उस्ते उचित है कि वह सदेव अपनी विवेक- 
बुद्धिसे मानके सामज्जस्यको बनाये रक्खे अर्थात्‌ उसकी मर्यादाकों 
न तो जरूरतसे अधिक बढ़ने दे और न घटने दें । 


इसी प्रकार यदि मनुष्यके छोम न हो तो वह न तो संसारकी 
_ बस्तुओंकी प्राप्तिके लिए कोई प्रयत्न करे और न किसी वस्तुकों 
सँमालकर रक्खे | मतठब यह कि उसकी गहस्थीका ढँचा ही 
बिंगड़ जाय और वह पशु-पक्षियोंकी श्रेणीमें आा जाय । परन्तु छोभकी 
मात्रा बढ जाने पर भी उसकी जो दुर्गति होती है-उसे जो आऋषप- 
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लिया उठानी पड़ती हैं वे किसीसे छिपी नहीं हैं । यह मनुष्य अति 
लोभमें पड़कर गेरजरूरी वस्तुओंका संचय करता, हजार दुःख 
लता और बड़ी जरूरतके समय भी उनको खर्चे नहीं करता 
है। उनकी रक्षाके लिए अपनी जान निछावर करता और उनकी 
ग्राप्तिके लिए महा अन्याय और नीचसे नीच कर्म करनेसे भी नहीं 
चकता है । नतो वह राजदंडसे डरता है और न उचित अनु-' 
चितका ही विचार करता है। इस छोमकी प्रबल्ताने संसारमें ऐसा घोर 
उपद्व मचा रक्‍्खा है कि मनष्य जंगलके हिं्न पशुओंसे भी अधिक दुष्ट 
और परापहारक बन गया हें-बह दूसरोंको हानि पहुंचाने, दूसरोंके हक 
छीनने और दूसरोंका मार हृड़प जानेमें जरा भी नहीं हिचकता हैं | 
मनष्य जातिमें अशान्ति फ्ेलनेका यह भी एक कारण है। प्राय: 
सभी मनष्य अपना अपना स्वार्थ साधने और आपापोखीपनेमें पड़ 
गये हैं जिससे मनष्योंके पारस्परिक व्यवहारका ढौँचा बहुत ही बिंगड्‌ 
गया है। अतएव मनष्यको उचित है कि वह अपनी लोभवुत्ति पर भी 
कडी निगाह रक्खे और कभी उसे सीमासे ऊपर नीचे न खसककने दंवे | 
माने और लोभके समान क्रोघ भी मनष्थकी एक बड़े कामकी शक्ति 
हैं। इस ऋषके ढारा ही वह अपने शत्रुओंकी हठाता और अपनी मान- 
मर्यादा, धन-सम्पत्ति आदिकी रक्षा करता है| परन्तु बात बात पर ऋष 
छाना, बिना जरूरतके उसका उपयोग करना और उसकी तेजीमें 
आकर आपेसे बाहर हो जाना या और अनचित कार्य करने लगना 
बहुत बरा है। अतएब ऋरोधकों भी सेव अपने वशमें रखना 
चाहिए । याद रक्‍खो कि जिस प्रकार घरमें जलाई हुईं अग्नि घरकी 
वायको श॒द्ध कर देती है, शरीरकी अभ्नि पसीनेकी निकालकर खूनकों 
साफ करती है, उसी प्रकार क्रोधाप्नि भी मनुष्यके वेरियोंकों दूर 
हटठाती है और अनेक उपद्रवोंसे बचाकर उसे सुख शान्ति दिलाती 
है । परन्तु जिस प्रकार घरमें जलाईं हुईं अग्नि अधिक भड॒क जाने 
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पर बेकाबू होकर घरको ही जला डालती है, शरीरकी अग्नि अधिक 
बढ जानेसे खूनको सुखा डालती और अनेक प्रकारकी बीमारियँ। 
पैदा करती हैं, उसी प्रकार क्रोधाप्रिके अधिक भडक जाने पर भी 
बहुत ब्रा नतीजा निकलता है । इस लिए क्रोधको अपने काबमें 
रखना और उसे सीमासे बाहर न बढ़ने देना बहुत छाजिमी है 
"इसके अतिरिक्त यह भी जान लना चाहिए कि बात बातमें बिगडना, 
हर समय रूठना, चिढचिढा स्वभाव बनाना, सर्देव नाक भों 
चढाये रहना, रोष भरी बातें करना ये सब कमजोरीकी निशानियाँ। 
हैं। ऐसा करनेसे अपना कुछ भी गौरव नहीं रहता है और छछोर- 
पन ही समझा जाता हैं। अतएव मनष्यको हरसमय प्रसन्नचित्त और 
हँसमुख रहना चाहिए, और बात बातमें क्रोध नहीं दरसाना चाहिए | 
इसके सिवा अपनी संतानको, शिष्योंको, नौकरोंको या अन्य किसी 
अपने अधीनको सुधारनेके लिए दंड देनेमें या न्यायाधीश बनकर 
अपराधीका सजा दनेमें कभी भूलकर भी क्रोघ नहीं छाना चाहिए 
बल्कि उसके सुधारने और दूसरोंकों उत्तम शिक्षा मिलनेके खयालसे 
यह काम बहुत शान्ति और विवेकके साथ करना चाहिए। ऐसे 
कार्मोका ऋषघसे कोई सम्बन्ध नहीं है | 
कभी कभी मनुष्य ऐसी कठिनाईमें भी फँस जाता है कि सीधे 
सादे उपायोंसे न वह अपने जान मालकी रक्षा कर सकता है न 
अपने प्रबछ बेरीकी चोटसे बच सकता हैं और न किसी भारी 
फितने-फिसादकों दबा सकता है | ऐसे कठिन प्रसंगके लिए मनु- 
ध्यक पास माया नामक एक शक्ति रहती हे कि जिसके द्वारा वह 
झूठमूठ बाते बनाकर या कुछका कुछ दिखा कर अपनी जान बचा 
सकता हैं या किसी भारी फिसाद या उपद्रवकों दबा सकता है। 
परन्तु इस निंद्य शक्तिका उपयोग अत्यन्त छाचारी दरजे या बहुत 
जरूरी समयके सिवा और कभी न करना चाहिए; बल्कि जहँततक 
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हो सके इससे दूर ही रहना उचित हैं । क्योंकि मनुष्यका मनुष्यत्व 
परस्परके व्यवहारसे ही बनता है और परस्परका व्यवहार आपसके 
विश्वासके बिना कदापि नहीं चल सकता हैं। इस कारण आपसके 
विश्वासमें जितना धक्का छगता हैं मनष्यका मनष्यत्व भी उतना ही 
बिगडता है । इस छिए इस मायाचार करनेंकी शक्तिक्रो सदेव 
दबाये रखना ही उचित हैं। इसका उपयोग तो किसी ऐसा महान्‌ 
छाचारीके समय ही करना चाहिए जब कि दूसरी कोई तदबीर चल 
ही न सकती हो और उसके बिना सिरपर कोई बडी मारी आपत्ति 
आती हो । परन्तु खेदकी बात है कि आज कलके मनुष्य बात बातमें 
मायाचारसे काम लेते हैं और झूठ, फरेब, धोखेबाजी, जालसाजी 
आदिसे ही अपने छोटे बडे सब काम चढछाते हैं। इसका परिणाम 
यह हुआ हैं कि मनुष्यके परस्परके व्यवहारमें बहुत बच्चा छग गया 
हैं और मनष्य जातिकी वास्तविक उन्नतिका क्रम रुक गया हैं | 
इससे मनध्य जातिकी सारी सख-शान्ति नष्ट हो गईं हैं और उसके 
दुःखोंकी संख्या बढ गई है। इस मायाचारने भारतवर्षकों विशेष 
रूपसे -घेर लिया हैं कि जहाँ छाखों आदमी मिलकर बड़ी बड़ी 
कम्पनियँ। तो क्या चलायँगे, दो सगे भाई भी मिलकर अपना 
सँझा नहीं निभा सकते हैं। इसी लिये हिन्दस्तानका व्यापार नहीं 
पनपने पाता हैं, और जरा जरासी चीजोंके लिए हमे दूसरोंका मुंह 
ताकना पडता ह । 


भय भी मनुष्यकी बहुत रक्षा करता है। यदि सच पूछो तो मय ही' 
उसे सब प्रकारकी बुराइयों और आपपत्तियोंसे बचाता हैं। यदि मनु- 
ध्ययो भय न होता तो वह जलती हुईं आगमें कूद पड़ता और 
अपनी हानि छाभका विचार किये बिना ही ऐसे ऐसे अनेक उल्टे पुलठे- 
काम करता रहता | परंतु इसके विपरीत बिनाकारण मयकी कल्पना 
करना, जो आपत्ति आनेवाली है और ठाले नहीं टछती है उसके. 
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झेलनेके लिए तैयार न होना, किसी आपत्तिके आनेपर भयके मारे 
अपने होश खो देना, भयकीे समय घीरजकों छोडकर आपत्तिसे 
बचनेका कोई उपाय न कर सकना, डरके मारे हकक्‍्के बक्के हो जाना, 
या अपनी रक्षाके मार्गको निश्चित न कर सकना और बिना जरूरत 
भयके सनन्‍्मुख जाकर अपना सर्वनाश कर छेना, इत्यादि बातें 
'रेसी हैं जो मबका दुरुपयोग करने या उसकी मात्राके बढ जानेसें 
होती हैं और जिनके कारण मनुष्य पर भारी विपत्तियाँ आती हैं 
और दुःखकी भयंकरता वढ जाती है। सच तो यह है कि संसारके 
प्रायः सभी कायोमें हानि छाम, सम्पत्ति जिपत्ति और सुख दुःख छगे 
रहते हैं, अर्थात्‌ यहाँ कोई भी काय्ये ऐसा दिखाई नहीं देता है कि 
जिसमें केवछ सुख ही सुख हो और दुःख नामको भी न हो,या 
जिसमें केवछ छाम ही छाभम हो, हानि जुरा सी न हो | ऐसी अब- 
स्थामें मनुष्योंकों उन कारमोंसे मय खाना चाहिए जिनमें हानि अधिक 
हो और छाम् कम हो और अपनी विचारशक्तिसे ऐसे कमि चुन छेना 
चाहिए जिनमें विपत्ति कम हो और छाभ अधिक हो | परन्तु जिन 
ढोगोंमें भयकी मात्रा बढ जाती हैं उनकी विचारशक्ति शिथिरू पड 
जाती है, इस कारण वे इस बातका निश्चय नहीं कर सकते हैं कि 
किस काय्यमें अधिक विपत्ति है और किसमें कम | यदि कोई उनका 
इसका निश्चय भी करावे तो वे मयके मारे कम विपत्तिवाले कार्मोको 
भी करनेका साहस नहीं करते हैं और भय तथा आकुल्ताहीमें 
अपना जीवन वितादेते हैं| इस करण प्रत्येक कार्य्थमें भयसे काम 
तो अवश्य ही छेना चाहिए, परन्तु उसको जरूरतसे ज्याद: हर्गिजु 
न बढ़ने देना चाहिए | 
स्नेह और देष, रंज और खुशी भी मनुष्यकी बहुत कामकी चीजें 
 हैं।सच पूछो तो ये चारों शक्तियँ। मनुष्यसे तरह तरहके काम 
कराती हैं और उसको उन्नतिके मार्गपर चलछाती हैं | परन्तु ये चारों 
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भीतर रहती हैं। मर्यादा उल्लंघन करनेपर तो वे भी बहुत मयंकर हो 
जाती हैं और मनष्यको बहुत हानि पहुँचाती हैं । जैसे कि स्नेह या 
महब्बतकी आग बढ़ जानेसे मनष्य उस रत्रीया परुषसे महब्बत करने 
लगता हूँ जिससे महब्बत करनेका उसको अधिकार नहीं होता हैं। फल 
यह होता हैँ कि उसे घक्के खाने पडते हैं और अपमानित होना पडता 
हैं । वह इस मुहब्बतमें कमी कभी ऐसा विव्हछ हो जाता हैं कि 
अपने तथा अपने प्रेमपात्रके, दोनोंके हानि छाभकों भूछ 
जाता हैं। जेसा कि इस देशके मातापिता अपनी संतानके स्नेहमें 
ऐसे बेसघ हो जाते हैं और छाड़-प्यार करके उनको ऐसा बिगाड़ 
देते हैं किफिर उनको सारी उम्र घत्के ही खाने पड़ते हैं और अपने 
माता पिताके वे दुःखदाता बन जाते हैं। स्नेहकी मात्रा बढ जानेसे 

नष्यकी विचारशक्ति शिथिल पड जाती है और उसे अपने प्रेमपात्रकी 
बुराइयँ भी भमराईके रूपमें दिखाई देने रूगती हैँ | इस तरह उसके 
प्रस्ति पक्षपातकी मात्रा बढ जानेसे वह बिल्क॒छ विचारशून्य हो जाता 
हैँ । इसी प्रकार नफरत या द्वेषकी मात्रा बढ जानेसे भी मनुष्य 
अपनी विचारश्नक्तिको खो बैठता हैं और जिससे देष हो जाता है 
उसकी भछाई या गुणको भी वह बुराई या दुर्गंग समझने छगता 
है| वह उसके नामसे नफरत करने छगता हैं और उसकी शक 
देखकर मंह फेर छेता है। बल्कि कभी कमी तो यहँ।तक होता है 
कि वह जिस वस्तसे नफरत करता है उसका नाम सुनकर ही 
उबकाई लेने लग जाता है। इसी प्रकार रंजके बढ जानेसे भी 
मनुष्यकी अकल मारी जाती है और वह पागर्छों जैसे काय्य करने 
लगता है। वह अपना सिर फोड्ता है, छाती पीटता है, कपड़े 
फाडता है, बार नोंचता है, जहर खा छेता हैं; पानीम डूब मरता 
हैं, आत्मघात कर लेता है या ऐसे ऐसे और भी कई तरहके विपरीत: 
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कार््य करता है। परल्तु वास्‍्तवमें देखा जाय तो रंज मनुष्यका ऐसा 
उत्तम बन्धु है जो किसी कार्य्यके बिगड़ जाने पर या इच्छाके विपरीत 
कार्य हो जानेपर उसको समझाता है कि यह कार्य हमें इतना अधिक 
च्यारा हैं कि जिसके लिए बारंबार प्रयत्न करने और नवीन नवीन 
युक्तियोंसे काम छेकर उसे किसी न किसी प्रकार सिद्ध करनेको जी 
तडफता हैं, अर्थात्‌ रंज यही सिखलाता हैं कि इस कार्य्येके बिगड़ 
जाने पर इससे मुंह नहीं छिपाना. चाहिए, बल्कि पहलेसे अधिक 
साहस करके जिस तरह हो सके इस बिगड़े का्येको बनाकर ही 
छोड़ना चाहिए । परन्तु मूर्ख छोग अधिक रंज करके अपने साहसको 
खो बैठते हैं और अपनी बुद्धिको श्रष्ट करके उस कामको ही छोड 
देते हैं, बल्कि रंज मनानेमें छगकर अपने अन्य जरूरी कार्मोको मी 
बिगाड़ छेते हैं और इस तरह अपनी हानि पर हानि करते हैं । वे 
इज जैसी उत्तव शक्तिकों बदनाम करके कहने छग जाते हैं कि 
क्या करें, हम तो रंजमें पड़े रहनेसे कुछ मो न' कर सके और हमारे 
सभी काम बिगड़ गये । अत एवं मनुष्यकों उचित हैं कि वह भारीसे 
भारी विपत्ति आनेपर या अच्छेसे अच्छा काम बिगड़ जाने प्र भी 
कभी अधिक रंज न करें और अपनी बुद्धि या साहसको कभी बिगडने 
नदे, बल्कि रंज या खेदकी अवध्थामें साहस और बुद्धिसे अधिक काम 
छेवे और अपने बिगड़े हुए कामको सुधारनेका प्रयत्न करे | यदि 
कोई ऐसी आपत्ति आपड़े कि जिसकी किसी प्रकार पूत्ति न हो स- 
कती हो, तो ऐसी अग्रस्थामें बिछकुछ रंज न करे और अपने मनमें 
संतोष घारण करके उस अवस्थाके अनुकूछ किसी ऐसे उत्तम काय्यमें 
 छग जावे कि जिससे वह रंज भूछ जाय । अर्थात्‌ रंजकी कोई बात 
हो जानेपर खाडी कभी न बैठे, क्योंकि खाढी बैठनेसे रंज बढ़ता है 
ओर रंजके सिवा और कुछ नहीं सूझता ।इस छिए रंजके समय तो 
अवश्य ही किसी न किसो काममें ठग जाना चाहिए और उसे इतनी 
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तनदेहीके साथ करना चाहिए कि जिससे और कोई खयाछ पास न 
आने पावे | 

खुशी या आनन्द भी मनुष्यत्री उनतिमें बहुत सहायता पहुँचाता 
है । क्योंकि वह उसे अच्छे अच्छे और छामकारो कार्मोकों करनेके लिए 
उत्तेजित करता है। एक खुशी मनत्यको दूसरे ऐसे खशीके कामको 
करनेके लिए प्रोत्साहन देतो हैं कि जिससे पहले अपेक्षा अधिक 
ख़ुशी हो । परन्तु खुशीयें आपेसे बाहर हो जान या खुशीक्रे मारे 
अन्य आवश्यकीय कामोंक्रो मूठ जाना भी बहुत हानिकारक है। 
इसके सित्रा अजिक्र खुशी मनानेमें सबसे बडो बुराई यह होती हैं 
कि जिस कामके लिए पहले अत्यधिक खशी की जाती हैं उसके बिगड़ 
जानेपर उतना ही अधिक रंज भो होता है। संसारी कामोंका बनना 
बिंगडुना अपने हाथमें न रहवेके कारण उनके छिए अधिक खुशी 
या रंज मताता बिलकुठ व्यर्थ हैं, क्योंकि ऐसा करनेते मनुब्यकों 
रंज और खुशीपे कभी छुटकारा ही नहीं मिल सकता है । 

गरज यह कि लछोम क्रोेबादिक सभी उफ्रान जब तक मनष्यके 
वशर्म रहतें हैं, दत्रावेसे दवते हैं और उमारनेते उभरते हैं, और 
जब तके वह अपनी विवेकबुद्धिसि काम छेकर डनको अपनी 
इच्छाके अनुसार चछाता रहता है तबतक वें उसके बहुत कार्य्यकारी 
और सहायक रहते हैं,परन्तु जब वह बेपरवाह हो जाता है और इनकी पूरी 
पूरी देखभाल नहीं रखता है तब ये हो शक्तियाँ। उस पर अपना अधि- 
कार जमा लेती हैं और उसे कठपुत ठीकी नाई नचाकर उसे बरबाद कर 
डालती हैं | जो मनुष्य यह कहता है क्रि मुझे अमुक आदमीने गुस्सा 
दिलाया, ? या “क्या कहेँ मुझे गस्सा आही गया, ? समझना चाहिए. 
कि वह अपने गस्तेको काबमें नहीं रडता है, बल्कि वही गस्सेके - 
काबूमें है। इसी प्रकार जो मनुष्य किसीकी खुशामदमें आ जाता है 
या अपनी बड़ाई सुनकर फ़ूठ जाता है, समझना चाहिए कवि उसे 
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अभिमानने ऐसा दबा रक्खा हैँ कि वह अपनी विवेकशक्तिसे भ। 
काम नहीं के सकता है | इसी प्रकार अन्य सभी बाताम समझ डंना 
चाहिए और ऋरोधादिक आवेगों पर अपना पूरा पूरा चौकी पहरा 
रखना चाहिए। किसी भी शक्ति या उफानकों अधिक उभरने या 
शिथिल न होने देना चाहिए, वरन्‌ उनसे यथोजित काम लेते रहना 
और उन्हें अपनी जरूरतोंके अनुसार चलाना चाहिए। इस बातक! 
भी हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार खीर पकानेके लिए 
चूल्हेमें आग जछाते रहना जरूरी है, उसी प्रकार सांसारिक कार्मोको 
करनेके लिए मनष्यके हृदयमें छोम, क्रोध, मान आदि कृषायोंकी 
आगका रहना भी बहुत जरूरी है। इसी प्र+ा।र जो रसोइया जरूर- 
तके अनुसार चल्हेंकी आगको कमती वढती करता रहता है वह अच्छी 
रसोई बना छेता हैं, परंतु जो अनाडी पूरी सावधानी नहीं रखता वह 
चुल्हेकी आगकों या तो विछकुछ कम कर देता है जिससे उसकी 
खीर अधकच्ची ही रह जाती है, या वह उस आगकी इत्तनी तंज कर 
देता हैं कि जिससे उफ्रान आकर सारी खीर बाहर निकरछ जांती*हं 
या बरतेनहीमें जछ जाती है| इसी प्रकार जो बद्धिमानू पुरुष अपन 
हृदयके आवेगोंकी आगको अपने काबूमें रखता हैं और जरूरतके 
अनसार उसे मंन्द यातेज करके सावधानीसे काम लेता है बह अपने 
सब कार्मोकोी उत्तम रीतिसे पूर्ण करके संसारमे यश पाता हैं, परंतु 
जो मूर्ख असावधान रह कर अपने कषायोंके सामज्जस्यको बिग 
देता है वह स्वतः बिगड जाता हैं और संसारमें बदनाम होता हैँ। इस 
लिए मनष्यकों सदेव सावधान रहकर विवेकके साथ काम करना 
0 क्योंकि ऐसा किये बिना उसका इस बहुरंगी दनियामें निर 
ब्महा है | 


६-० खराब आदतें न पडने देना चाहिए | 
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्ज्ासप्रकार छट्ट पर डोरा छपेठकर घुमानेसे वह छट्टू डोरा अ; 
लग हो जाने पर भी बहुत समय तक घूमता रहता है, उसी 
प्रकार संसारकी सभी वस्त॒ये संस्कारोंके अधीन हो जाती हैं, अधीत 
वें अपने अभ्यासके वशोमत हो जानेपर आपसे आप वैसा ही काम 
करने लगती हैं और उसके विरुद्ध चलनेमें झिझकती हैं । यही 
अभ्यास बढते बढते एक प्रकारका स्वभाव बन जाता है और फिर उस 
अभ्यासका छुटाना या जरूरतके समय उसे दूसरे मार्गपर चलाना 
कठिन हो जाता है । इसी कारण बहुतसे मनुष्य अपनी आदतसे 
छाचार होते हैं और मौका बेमौका, समय कुसमय उसी आदतके 
अनुसार चलरूकर तकडढीक उठाते हैं, बडी बड़ी विपत्तियोंमें पड जाते 
हैं और फिर भी अपनी उस आदतको नहीं छोड सकते हैं। इसकारण 
मनुध्यकों उचित हैं कि वह अपनेम॑ भली या बरी किसी प्रकारकी 
आदत न पडने दे, सब तरहसे 'छवतंत्र रहे और जब जैसी जरूरत हो 
उसीके अनुसार चले; परन्तु यदि इतना न हो सके तो कमसे कम 


बुरी आदतें तो कदापि न पडने दे और इसके लिए पूरी पूरी साव- 
वानी रकखे । 





नुष्यकों सबसे जल्दी और सुगमताके साथ उन सब चीजोंके 
खाने पीने और सुंघने आदिकी आदत पडती है--जो नशा करती हैं । 
नस्तेकी ये सब चीजें बहुधा बहुत ही बदमजा और दुगन्धयक्त होती 
हैं कि जिनके खाने या संघनेसे के आती है, या सिरमें चक्कर आकर 
बेहोशी सी हो जाती है। परन्तु थोडें ही दिनोंमें जब इन चीजोंकी 





+शदत पड जाती है तब इनके कारण शरीरमें बड़े बडे रोग पैदा हो 


जाने पर भी इनके छोडनेकी जी नहीं चाहता हैं, और यदि किसी 
ड्ं 
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प्रकार इनके छोडनेकी इच्छा भी की जाय तो इनका छोडना अस- 
म्मवसा हो जाता है। इन नशोंकी शीघ्र आदत पड जानेका कारण 
यह मालम होता है कि इनसे मनुष्यका दिमाग खराब हो जाता 
विवेकशक्ति शिथिल पड जाती है और भले बरेकी पहिचान घट 
जाती है। इन नशोंसे शरीरमें थोडी देरके लिए गरमी बढ़, जाने 
झौर चेतनतासी माठ्म होनेपर मनुष्य समझ लेता है कि हमारा 
बल बढ़ गया है और वह आनंद मनाने लगता है | ये सब नशे 
किसी प्रकार भी न तो मनुष्यके कुछ काम ही आते हैं और न 
उसको सुख पहुँचाते हैं, बल्कि उसके शरीरका सत्यानाश करके 
उसमें अनेक प्रकारके भयंकर रोगोंको पेदा कर देते हैँ; और अगर किसी 
समय नशेंके मिलनेमें देरी हो जाती है तो वे उसकी बहुत ही बुरी 
हालत बना देते हैं। इसीलिए नशेबाज अपने सभी जरूरी कार्मोको 
छोडकर नशा पूरा करनेकी अधिक फिकर रखते और अपने नशेको 
ही सबसे मख्य कार्य समझते हैं। यही कारण है कि उनकी जरूरीसे 
जरूरी काम भी पड़े रहते हैं और उनकी गृहस्थी बिगड्‌ जाती है 
अतएवं मनष्यको इन नशोंको कभी अपने पास नहीं फटकने देना 
चाहिए और सदेव इनसे दूर रहना चाहिए | 

बहुतसे मनुष्य इन बुरी आदतोंसे बचनेके लिए अपने ऊपर एक 
प्रकारकी जबरदस्तीसी किया करते हैं, अथीोत्‌ वे ऐसी चीजोंके 
च्यागकी कसम खा लिया करते हैं; परन्तु हमारी समझमें जो मनुष्य 
इतना कमजोर है कि आगे अपनी विवेकशक्तिसे काम नहीं ले सकता 
है और बिना कसम खाये बुरी बातोंसे नहीं बच सकता है, उससे . 
इस बातकी क्या आज्ञा की जा सकती हैं कि वह आगे अपनी कसम 
कायम रख सकेगा या नहीं। क्योंकि व्यभिचारियों और नशबाजोंके . 
विषयमें नित्य ही देखनेमें आता है कि वे अपने बुरे व्यसनोंकों त्याग- 
जेंके छिए दिनमें छह छह बार कसमें खांते हैं और छह छह बार ही 
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उन्हें तोडते हैं । हमारी समझमें तो अगर कसम खिलानेकी अपेक्षा 
उनको वार॑वार इतना समझाया जाय जिससे उस बरी आदतके दोष 
उनके हृदयमें जमकर उससे उनको पूरी पूरी ग्छानि हो जाय और 
साथ ही कई दिनतक उस आदतके छुडानेका उनको अभ्यास मी 
कराया जाय, तो वह बुरी आदत छूठ सकती है, नहीं तो केवल कसम 
'खिलानेसे कुछ नहीं होता बल्कि उससे और भी अधिक ढीटपन 
आ जाता है। इसके सिवा दनियामें हजारों छाखों ऐसी बातें हैं कि 
जिनसे बचनेकी मनुष्यको जरूरत पड़ती है। ऐसी हाछतमें बह 
ब्ेचारा किस किसके ध्यागकी कसम खाय और किस किसकी याद 
रखकर उसे निभावे | अतएवं मनष्यकों सदेव अपनी विवेकशक्तिसे 
काम लेना चाहिए कि जिससे वह सदेव सब प्रकारकी बराइयोंसे 
बचता रहे | इसके अतिरिक्त बहुतसी वातें ऐसी हैं जो किसी समय, 
किसी अवस्था और किसी अवसरपर तो बुरी होती हैं, भौर किसी 
समय, किसी अवस्था और किसी अवसर पर अच्छीं | इस कारण 
कसमे खानेसे केसे काम चल सकता है £ यही नहीं, वरन्‌ ऐसा 
ऋरनेसे मनुष्यकी विचारशक्ति भी अपना काम छोडकर शिथिरू और 
ऋमजोर बन जाती है। 
परन्तु इन नशोंके विंषयमें सबसे बडी कठिनाई तो यह आ पडी 
है कि हमार देशके अध्यात्मरसके रसिक योगाम्यासी और आत्म- 
य्यानी साथु-संत बहुत करके इन नशोंको ही मोक्ष जानेकी सबसे 
उत्तम सवारी समझते हैं और इसी कारण वे दिन भर भंग पीने 
और गँजे या चरसकी दमें उडानेमें ही छगे रहते हैं। नशा करनेके 
सिवा वे अपना और कोई काम ही नहीं समझते हैं। नशेकी घुमेरसे 
दिमागमें चक्कर आते रहने ओर घर आसमान सब कुछ घमता 
हुआ नजर आनेसे ये अन्तर्यामी और महाज्ञानी छोग यही समझते 
हैँ कि हम बहुत तेजीके साथ मोक्षक्की तरफ उडें जा रहे हैं और 
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एक एक क्षणमें हजारों मीलका सफर तय कर रहे हैं; यह आकाश 
और घरती हमको ऐसी घुमती हुई नजुर आती हे जेसे कि रे लमें 
बैठनेंसे आसपासकी धरती और वृक्ष घूमते हुए दिखाई देते हैं। 
यही कारण है कि गृहस्थ छोग भी इन नशेबाज फकीरोंको 
* पहुँचा हुआ! समझते हैं, उनसे मूत-मविष्यत्‌की बातें पछते और 
. उनके वचनोंकों पत्थरकी छकीर समझते हैं। यही नहीं, वे उनकी 
शक्तिको ईश्वर या प्रकृतिकी शक्तिसे मी अधिक मानकर उनसे ईश्वर 
था प्रकृतिके विरुद्ध काम करा छेनेकी आशा रखते हैं और इसी 
आल्चसे उन्हें नशेकी चीजें भेंट किया करते हैं । 

ये परोपकारी साधु सन्त इन मोक्षदायक नशोंको अकेला ही सेवन 
ऋरके स्वार्थी नहीं बनना चाहते, बल्कि इनके उत्तम उत्तम गुण 
बतलढाकर, बडी बडी महिमायें गाकर, बड़े आग्रहके साथ अपने 
श्रद्धालुओंको भी चखाते हैं और बीरे थीरे उनको भी नशोंका अभ्यास 
कराके मोक्षपथ पर ले जाते हैं । हे 

इन मोक्षमार्गी साधुओंकी देखादेखी गृहस्थोंके धम्मेगुरु ब्राह्ण- 
छोग भी शायद इसी भयसे नित्य भंगका छोटा चढ़ाया करते हैं 
कि नशा नहीं करेंगे तो मोक्ष तो क्या शायद स्वर्गमें भी घुसनेके 
अधिकारी नहीं रहेंगे । इसके सिवा वे भंगको अपने महादेव पर भी 
चढाते हैं और ऐसा करके मानो वे इस बातका डंका बजाते है कि 
जो कोई इस नशेको बुरा कहेगा वह मानो देबताकी प्यारी वस्तुका 
अपमान करेगा और इस प्रकार देवताका कोप-भाजन बनकर अपना 
ही सर्वैनाश कर लेगा | इसके सिवा अध्यात्मचर्चाके केन्द्रस्थान 
और मोक्षमागंके एकमात्र अधिकारी इस परम पवित्र भारतवषेमे ऐसे 
देवता भी निवास करते हैं जो शराबसे ही खुश होते हैं और 
डूस लिए उनपर खूब ही शराब चढती है और उनके पुजारियोंको 
बह कुछ भी नशा नहीं करती हैं। यही कारण है कि वे उसे पानी- 
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की तरह पीते हैं और भीतरके कपाठ खोलकर भूत-भविष्यत्‌की सब 
बात बतढाने रंग जाते हैं | 

पाश्चात्यदेशनिवासी यरोपियन आदि जडवादी तो शराबके 
सिवा और कोई दूसरा नशा ही नहीं जानते हैं | वे शराब भी केवल 
इसी लिए पीते हैं कि उनके अत्यन्त ठंडे देशोंमें-जहँ। बारहों महीना 
बफ़े जमा करती है और ठंडके कारण हाथ पेर हिलाना भारी हो 
जाता है---यह शराब वदनमें गरमी छाती, खनके प्रवाहकों तेज 
करती और मनष्यके उत्साहकों बढ़ाकर उसे कार्यक्षम वनाती है | 
प्रन्त अध्यात्मरसके रसिक भमारतवासियोंने इस विषयमें उनसे विशेष 
शोध की है। ये कहते हैं कि हिन्दुस्तान जेले अत्यन्त गरम देशमें इन 
नशोंके पीनेसे मनुष्यकों बहुत दूरकी सूझने रूगती हैं और उसकी 
आत्मा परम पवित्र होकर शीघ्र ही परमात्म पदको पा छेती है | इसी 
लिए भारतवषके अध्यात्मवादियोंने अपने ज्ञानचक्षुओंसे नशेकी बीसों 
चीजें ढंढ न्काडी हैं, जिनके द्वारा वे शीघ्र ही मोक्षमागंकी तय कर 
लेते हैं और वहँ। पहुँचकर शीघ्र ही सत्‌ चित्‌ आनन्द छय हो जाते 
- हँ-अनन्तकारूतक परमानन्दमें मग्न रहते हैं । 

. इसके अतिरिक्त पाश्चात्य देशोंके जडवादियोंने जड पदाथौकें 
गुणोंकी खोजमें नशेकों हानिकारक जानकर उसे त्यागना शुरू कर 
दिया है और अमेरिका जैसे ठंडे देशमें भी शराबका पीना राजाज्ञा 
द्वारा बन्द कर दिया गया है| परन्तु वे सब म्लेच्छ देश हैं, इस कारण 
इन अध्यात्मवादियोंके कथनानुसार वहाँ इस प्रकारके जितने उल्ठे 
काय्ये हों-सब थोडे हैं | परन्तु इस परम पावन' भारतदेशमें ऐसा 
नहीं हो सकता है, बल्कि यहँ। अन्य सब नशोंके साथ साथ शरा- 
बका पीना भी हृदसे ज्यादह बढ़ता जाता है। पचास वर्ष पहले 
जिस स्थान पर शराबकी बिक्रीका ठेका सौ रुपयेमें होता था बह 
अब वह कहे कई हजार रुपयाँमें होने छगा हैं और सार दर साहू 
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बढ़ता ही चढा जाता है। हरिद्वार आदि तीथापर इस शराबकी बिक्री 
इतनी अधिक होने छगी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता 
हैं। इसका कारण इसके सिवा और क्या हो सकता हैं कि शराब 
जैसे उत्तम पदार्थके गणणोंको पश्चिमके जडवादी जुरा भी नहीं पहि- 
चानते हैं, इसीलिए वे इसको अपनी अज्ञानताके कारण त्यागने ' 
छगे हैं, परन्तु भारतवर्षेके अध्यात्मवादी शराबके आध्यात्मिक 
ग़ुणोंकों भलीमौति जानते हें और इसीलिए वे रातदिन इसका 
ग्रचार अधिकाधिक बढाते चले जा रहे हें 


यह अध्यात्मवादी भारत नशैी चीजोंकी खोजमें इतना निषुण 
हो गया है कि पर्चिमदेशवासियोंने अपनी जडबद्विसे जो 'कोकेन' 
नामी एक ऐसी ओषधि निकाली है जिसके ढछूगाते ही शरीर 
शन्‍्य हो जाता है और इस कारण चीरफाडमें आसानी हो जाती है 
उसमें भी उसने अपने ज्ञानचक्षुसे नशेका गुण पहिचान लिया हैं 
और उसे नशेके रूपमें इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है। य्रद्यपि 
गवनेमेण्टने उसे बहुत हानिकारक और विषाक्त समझकर उसक 
खाना अपराध ठहराया है और जिसके पास एक रत्ती भर भी कोकेन 
मिल जाती है उसे दंड दिया जाता है, परन्तु अध्यात्मवादी भारतने 
इसका जो गण पहिचाना है वह जड॒वादी पश्चिम कया जाने ! इसी: 
लिए भारतवासी अब भी अनेक ग॒प्त रीतियोंसे इसे मँगाते और 
: छा्खों करोड़ों रुपयोंकी ( कोकेन ) खा जाते हैं । 


ऐसी दशामें बहुत कुछ सोच विचार करनेपर भी अब तक हमारी 
समझमें यह नहीं आया है कि हिन्दस्तानमें नशेको बंद करनेका क्या 
उपाय किया जाय-सिवाय इसके कि जो छोग नशेको बुरा समझते हूँ 
बे ऐसे अध्यात्मवादियोंसे दूर रहकर स्वतः नशा करना छोड दें और 
उसकी बराइयोंको जोरशोरके साथ छोगोंपर प्रकट करें 
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तमाखू खाना, पीना, सूंघना आदि छोटे छोटे नश यद्यपि मनुष्यको 
साक्षात्‌ पागल नहीं बनाते हैं तथापि वें शरीरको बहुत अधिक 
नुकसान पहुंचाते हैं। इसके सिवा इन छोटे नशोंसे भी छाम तो 
कुछ होता नहीं है उल्टे आदत पड जानेपर उनसे बहुत दुःख उठाना 
पड़ता है। इस लिए छोठा बड़ा कोई भी नशा नहीं करना चाहिए 
और किसी खास वस्तुकी आदत न डालकर स्वच्छन्दताका उपभोग 
करना चाहिए | 
नशेसे दूसरे दर्जेपर मनुष्यक्के गले पड़ जानेवाले वे खेंल हैं जिनमें 
हार-जीत होती है या मान कधाय भड़कता है। इन खेलोंमें भी वे 
. खेंढ अधिक रुचिकर होते है और उनकी आदत भी जल्दी पड जाती 
है जिनमें मेहनत कम करना पड॒ती हैं और बेठे बेठे ही हार-जीत 
_ हो जाती हैं। कुश्ती, कबड्डी, गेंदबल्ला, घुड्दौड आदि ऐसे कई 
प्रकारके खेल हैं कि जिनमें शारीरिक मेहनत भी खुब होती है और 
हार-जीत भी हो जाती है। यदि मनष्य इन खेलोंको ऐसी सावधानीके 
साथ खेले कि जिससे उसके शरीरकी मेहनत तो हो जाया करे 
परन्तु उनकी अधिक छत न पड़ने पाय, तो ये खेर उसके लिए 
. बहुत छाभकारी हैं | परन्तु मनुष्य यदि इन खेलोंको इतना अधिक _ 
खेलने छगे कि जिससे उसके जरूरी कामोंमें विन्न पडने 
 छगें तो ये वर्जिशके खेल भी हानिकारक और व्याज्य हो जाते हैं। 
रहे वे खेल जिनमें हार-जीत तो होती हैं परन्तु शरीरको कुछ भी 
मेहनत नहीं करनी पड़ती--जेंसे कि सतरंज, गंजफा, ताश, चौपड़ 
आदि । सोये खेल काय्येकारी तो कुछ भी नही होते,केवल दिल बह- 
लानेके लिए खेले जाते हैं | यदि मनुष्य इनके बजाय अपने खाली 
 समयको नई नई पुस्तकें पढने, नई नई बातें सीखने या नई नई 
कारीगरीके काम करनेमें लगावे तो उसे अनेक प्रकारके हुनर 
आ जाय और उसकी विशेष उन्नति हो जाय | इन कामोंके द्वारा 
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उसे समय बितानेकी चिन्ता न करना पड़ें और कामके साथ साथ 
उसका दिल-बहलाव मी हो जाया करे । हिन्दुस्तानकों तो खास 
तौरपर इन बातोंकी जरूरत है। क्योंकि यहाँ कारीगरीकी बहुत 
कमी है और समय मी खब मिलता है। यदि कभी कभी इन खेले 
द्वारा अपना दिल बहला लिया जाय तो हजें नहीं है; किन्तु इस 
बातका मय अपने हृदयमें अवश्य रखना चाहिए कि बारबार खेल- 
नेते इनकी आदत न पडने पावे। क्योंकि आदत पड जानेपर उसका 
पीछा छडाना कठिन हो जाता है और जरूरी कामोंमें बाधा पहुंचने 
लगती हैं। यहँपर एक बडीमारी कठिनाई तो यह हैं कि यहँके 
अध्यात्मवादी कारीगरीके कार्मोको अत्यन्त नीच समझते हैं, इस 
लिए वे कारीगरीके कामों द्वारा अपना दिलबहछाब केसे कर सकते 
हैं ? वे तो ज्ञान-चौसर बिछाते हैं या स्वरगमोक्षकी बाजी छुगाते हैं 
और इसीतरह अपना सारा समय बिताया करते हैं। यही नहीं, वे 
अपने घनको जड्‌ पदार्थ मानकर कारीगरी करनेवाले देशोंमें पहुं- 
चाते जाते हैं और आप दिनपर दिन अकिज्चन तथा अपरिभ्रही 
बनकर आनन्दके तार बजाते और जडवादियोंकी निन्‍्दा करके फ़ूले 
अंग नहीं समाते हैं । 

हार-जीतवाले खेलोमें वे खेल सबसे बरे हैं जिनमें जबानी हार- 
जीत काफी नहीं समझो जाती है, बल्कि हार-जीत होने पर कुछ 
लिया दिया भी जाता है। ऐसे खेलोंमे मान कषायके साथ साथ लोभ- 
बुत्ति भी मड़कती है और इसी लिए उनकी आदत भी शीघ्र पड़ 
जाती है। यह आदत कुछ इढ हो जानेपर फिर ठाले नहीं टछती 
है और दिनपर दिन अधिकाधिक प्रबठ होती जाती है । ऐसे ही 
खेलोंको जुआ कहते हैं | जुआ खेलनेवाले बहुत नीच प्रकृतिके हो 
जाते हैं और सब तरहके बुरे काम करने छगते हैं, क्योंकि इन _ 
खेलोंकी हार-जीतसे कषाय बहुत भडकता हैं और उसे एक बोर. 
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फिर खेलनेके लिए विवश करता हैं। कहनेका मतरूब यह है कि 
यह उत्तेजन उसे बावला बना देती है । जब जआ खेलनेके लिए 
पासमें द्रव्य नहीं रहता हैं तब उसकी चाठ उसे अनुचित रीतिसे 
द्रव्य छानेकी उसकाती हैं और जीतमें तो बिना मेहनत किये ही 
हरामका मार मिल जानेके कारण उसका चित्त उसे बरे बरे कार्मोकी 
ओर झकाता है और उसे नीचातिनीच बना देता हैं | इस कारण 
जिस खेलकी हार-जीतमें एक फ़रठी कौड़ी भी देना पड॒ती हो उसे 
कभी भूछकर भी नही खेना चाहिए। यही कारण हैं कि सरका- 
रने भी जुएके खेंठको. अपराध ठहराया हैं और उसके खेलनेवालेकों 
दण्ड दिया जाता है | परन्तु इसमें भी यह कठिनाई पड गईं हैं कि 
भारतवर्षके अध्यात्मवादी दीवाडी आदि त्यौहारोंमें अन्य ब्रत उप- 
वासोंके साथ साथ ज॒एका खेरना भो महा धामिक और अत्यावश्य- 
कीय काय्य समझते हैँ, ओर इसी लिए वे काननकी कुछ भी परवा 
न करके खब जुआ खेल्ते और मोक्ष जानेकी अपनी मंजिलको: 
आसान बनाते हैं। इस परम पावन भारतवर्षके आत्मज्ञानी साघु-संत 
भी अपने ज्ञानचक्षुके द्वारा सट्टे आदिके अंक वतछाते और इस 
प्रकार धमोत्मा गृहस्थोंकी जुआ खेलनेम अनेक सुविधाय॑ पहुँचाते 
हैं। वे उद्योग घंदेके द्वारा पेसा कमाना जड॒वादियोंका काय्ये बतला- 
कर उनकी खुब हँसी उडाते हैं, साथ ही हिन्दुस्तानियोंको बिलकुल 
बेकार, महादरिद्री और एक जरासी घुई तकके लिए दूसरोंक्रा गुलाम 
बनाकर अध्यात्मरस चखानेम जरा भी नहीं शरमातें ह | 


कठोर हृदयवाले मनुष्योंके लिए शिकार भी ऐसा दिलबरू [व या 
मनोरंजन है कि जिसकी बहुत शीघ्र ठत॒ पड जाती है और इसकें 
शौकीन बंदूककोी कंधेपर रखकर और बाज शकरू आदि महान 
हिंसक पक्षियों तथा शिकारी कुत्तोंकी साथ छेकर जंगलोंमें मारे मारे 
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फिरते हैं, भुख-प्यास, सर्दी-गरमी सब कुछ सहते हैं, सेकडों रुपया 
ख्चे करते हैं और जब दो एक हरिण या दस बीस चिडियाँ मार 
छाते हैं तब बहुत ही खुशी मनाते हैँ। उनकी ख़ुशीका कारण यह 
हैं कि जब जानवर अपनी जान बचानेके लिए उनके आगेसे भागता 
है और वे उसका पीछा करके उसे जा दबाते हैं तब वें इसको अपनी 
भारी विजय समझते हैं | इसके सिवा शिंकारीकी गोली रूगनेसे जब 
जानवर तिलमिलाता हैं, उछल-कूद करता है, भागना चाहता हैं 
परन्तु उससे भागा नहीं जाता है, तब वह शिकारी अपनी बहुत 
भारी फतह मानता है और अपनी शिकारकों तडफते देखकर फूले 
अंग नहीं समाता है| परन्त यह दिलबहछाव या मनोरंजन मन, 
ध्यके हृदयकों बहुत कठोर बना देता है जिससे उसकी सुख-शान्तिमें 
बहुत फूक पड़ जाता हैं । 


जो मनुष्य हैं उनके छिए तो यही उचित है कि वे अपने 
इदयको कठोर न बनने दें और सब जीवोंके साथ प्रेममाव 
रखकर अपने मनकी सुख-शान्तिको बढावें | क्‍यों कि ऐसा 
करनेसे ही परस्पर प्रेम और सहानभूति बढती है और सर्वत्र 
आनन्द मंगल फेलता हँ। इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि इस 
समय मनुष्योंका पहले जेंसा कऋ्रर स्वभाव नहीं रहा है । छडाईमें 
हाथ आये हुए शत्रु न तो अब भून भूनकर खाये जाते हैं, न युद्धमें 
पकड़े हुए या जीते हुए स्त्री-पुरुष गुलाम बनाये जाते हैं और न वे 
पशुओंकी तरह बाजारोंमें ही बेचे जाते हैं; बल्कि उनके साथ अब 
दयाका बतोव किया जाता है और उनसे किसी प्रकारका अमान- 
षिक काये नहीं लिया जाता है। पहलेके समान अब हाथीके पैरतले 
दबाकर, किसी ऊँचे मकान या पर्वेतसे पठककर, कुत्तोंसे नुचवाकर, 
कोल्हुमें पेठकर, आरेसे चीरकर, तेलके खौलते हुए कढाहेमें डालकर, 
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मारे बदनमें सइया चभोकर, मिमयाईं* बनाकर,जीते जी खाल खिंचवा- 
कर, आँखें निकलवाकर या दीवाल आदिमें चुनवाकर अपराधियोंके 
प्राण नहीं लिए जाते हैं और न किसी एकके अपराध परसे उसके 
समस्त कुट॒ुम्ब और बाल्बच्चोंको ही सजा दी जाती है। शूलीकी 
 प्जा भी बंद हो गईं हैं और उसके बजाय फाँसीकी सजा जारी की 
गईं है कि जिसमें दो तीन मिनट्में ही जान निकर जाती है। अब 
पहलेके समान छोटे छोटे अपराधोंपर न तो फँँसी ही दी जाती है 
और न हाथ पैर ही कठाये जाते हैं, बल्कि अब जहँँ। तक हो सकता 
है ऐसी कोशिंश की जाती है कि जिससे अपराधी थोड़ी सजामें समझ 
जाय और फिर वह अपराध न करे | इसी लिए आजकलछ जेल- 
: खानोंमें पहलेके समान बेपरवाही और सझतो नहीं की जाती है,. 
बल्कि केदियोंकी तनदुरुत्ती और सुविधाओंकी ओर पूरा पूरा 
खयाल रक्‍्खा जाता है। आजकल किसोको दोषी या निर्दोषी जान- 
नेके लिए उससे घघकती हुईं आग या खौंलते हुए तेल कूद पड़ने 
आ हाथ डालनेके लिए नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य कोई 
भयंकर अप्राकृतिक परीक्षा भी नहीं की जाती है। अब तो जहातक 
बनता है बिलकुल साधारण रीतिसे अपराधोंके जाचनेकी चेष्टा की 
जाती है और इस कामको सम्पन्न करनेके लिए संद्दिग्घकों किसी 
ग्रकारकी तकलीफ या धमकी नहीं दी जाती हैं | 

इसी प्रकार अब इस देशके उच्च जातिके छोग पहलेके समान 
अपनी कन्याओंकों गछा घोंठकर नहीं मारते हैं और न विधवा- 
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_* ग्राचीन समयमें अच्छे मौटे ताजे जीवित मनुष्योंको खोलते हुए तेलके कहा 
द्ेंके ऊपर इस तरद्द ओंधा लटका देते थे कि जिससे किये इए नस्तरके घावसेः 
एक एक बंद खनकी उस कढादेमें ठपकती रहे । इस अकार उसके समस्त 
शरीरका खन टपक कर तेलसमें पकनेसे जो बस्त तेयार होती थी वह ' मिम 
याई ? कहलाती थी ओर घाव वगेरह भरनेके काम आती थी । 
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'ज्लियोंको मृतक पतिके शवके साथ ही जछाते हैं। इसमें भी कोई 
देह नहीं है कि अब पहलेके समान सन्दरी छ्लियों और कन्या- 
आॉंके छीननेके लिए भारतीय वीरोंके लश्कर नहीं चढ़त॑ हैं और 
न अब ऐसी बातोंके लिए हजारों छाखों बोद्राओंके सिर कठाये जाते 
:है। प्राचीन समयमें स्वयंवर जेती पवित्र रीतिसे वर-निव्वीोचन के: 
नेमें भी तलवारें चछती थीं और जिसके गलेमें कन्या जयमादा 
पहिनाती थी उसके साथ छडनेके छिए सब छोग तैयार हो जाते 
थे | कहनेका मतलब यह है कि पहड़े बात बात पर खून खराबी 
हांती थी भीर यही मनुष्यका घम्मे समझा जाता था । 
परन्तु अब मनष्योंने बहुत कुछ सम्पता प्राप्त कर छी है, इस छिए 
अब ऐसी बातोंके लिए छडना या यंद्ध करना बडी शरमकी बात 
समझी जाती है | इस प्रकार मनष्यजातिमें बहुत कुछ शास्ति बढती 
जाती है, तथापि अभी तक मनुष्योंने पूर्णेछपसे मनुष्यत्वकों ग्रहण 
नहीं किया है और न कठोरता तथा निर्देयताकों ही पृर्णरूपसे' त्यागा 
है | यही कारण है कि अब मो बहुतती बातोंमे पहलेकी तरह युद्ध * 
होते हैं और नर-संहारको शीघत्रता तथा दक्षताके साथ करनेकी लिए 
बडे बड़े भयानक यंत्र निकाछे जततें हैं| इस छिए यह संवार अमी 
'तक्न बहुत दृःखनय बना हुआ है और उसमें पारध्परिक सहानुभूति 
तथा विश्ववन्धत्वका प्रचार नहीं हो सका है। इसके विपरीत अभी 
मनष्य मनष्यका शत्र बनकर खूब उत्पात मचाता है और इसके 
परिणामसे अनेक प्रकारकी अशान्ति और दुःखोंकी उत्पत्ति होती है । 
मनम्य इसी सहदयताके अमभात्रक्के कारण मेंढें, मु, तीतुर, बढेर 
आदि अनेक्ष पशु-पक्षियोंत्रों आपसमें छडाता है और ज्यों ज्यों के 
पश्ञु-पक्षी छड छड कर और नोंच नोंचकर एक दूसरेको घायरू करते 
हैं त्यों त्यों बह खुश होता है । यह सच है कि पहले जमानेमें मनुष्य 
भी इस्ती तरह छूडाये जाते थे और एक दूसरेकों बायड करते देख- 
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कर दशेकगण बहुत खुश होते थे | उन दोनोंमेंसे जब तक एक 
मर नहीं जाता था तब तक वे हटने नहीं दिये जाते थे । यद्यपि 
अब ऐसी कठोरता नहीं की जाती है और न बह राजनियमानसार 
ही विधिसंगत समझी जाती है, तो भी मनुष्यमें अब भी इतनी- 
कठोरता अवश्य बाकी है कि वह मनुष्योंका आपसमें बेर करा कर 
खुश हांता € और मभाइ-भाईमें, बाप-बेठेमँ तथा पति-पत्नीमें 
छडाईं करा देता हैं और ज्यों ज्यों लडाईकी आग भडकती है त्यों 
न्‍्यो वह आनन्द मनाता है। इती प्रकार अब मोक्ष या स्वर्गप्रासिके 
लिए नदीम डूब मरने, हिमाल्यमें जाकर गलने या करोंतसे कठकर 
पमरजानेका उपदेश नहीं दिया जाता है और न देवताओंकी प्रसन्नता 
प्रात करनेके लिए नरबछि ही चढ़ाई जाती है, परन्तु देवताओंके 
नाम पर पशुओंको मारना अभी तक जारी है| आजकछ जात्मबात 
करना पाप समझा जाने छगा हैँ, तौ भी महीनों तक भूखे रहना, 
गरमीक दिनोंमें आग तपना या घपमें बैठना, जाडेंमें पानीमें डबे 
रहना, आँघा छटठकना, निरंतर खडे रहना, कार्टोपर सोना, समाधि- 
ले छेना आदि अनेक घोर शारीरिक कष्ट मोक्षप्राप्तिके साधन माने 
जाते हैं और इन काय-कष्ठोंको सहन करनेवाले व्यक्ति खूब ही पूजे 
जाते हैं | 
नुष्योंका यह कठोर व्यवहार और घोर दुःख तभी दूर हो 
सकता है जब वे अपने हृदयको नरम बनानेकी कोशिश करें, और 
उनका हृदय नरम तभी हो सकता हैं जब वे पशुपक्षियोंसे भी 
प्रेमका व्यवहार करना सीखें, अथोंत्‌ शिकार आदि निर्देयता-पर्ण 
कार्मोको छोड़ कर समताका बतीव करें। 
मनष्योंको इद्वियोंके विषय-मोगकी भी आदत पड जाती है जो 
कि पीछेसे बहुत दुःखदायक प्रतीत होती है। इस लिए मनुष्योकों 
अपनी इन्द्रियोंकी देखरेख रखनी चाहिए और किसी बातकी आदत: 
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ने पडने देना चाहिए, बल्कि हर समय अपनी विवेकब॒द्धिसे काम _ 
लेकर सदेव स्वाधीनतापूर्वेक कार्य्य करना चाहिए। इन्दहियोंके 
विषय-मोगकी आदतोंमें जीमके चटोरपन और काम-सेवनकी आदत 
'बहुत जल्द पड़ जाती है और बहुत कुछ उल्ठे-पुल्टे नाच नचाने 
लगती है।इस लिए इन दोनों बातोंसे बहुत सावधान रहना चाहिए, 
अर्थात्‌ इनको कभी सीमाके बाहर न बढने देना चाहिए । चटोर- 
पनकी आदतमें भोजनमें मिर्च मसाले आदि डालकर चटपठा 
बनानेकी आदत भी ऐसी है जो नशेकी तरह दिन पर दिन बढती 
ही जाती है। यदि किसी समय खानेमें मिर्च मसाले न हों तो 
वह खाना ही नहीं खाया जाता है | मिरच स्वास्थके लिए बहुत 
हानिकारक है, इस लिए मिरचको कदापि नहीं खाना चाहिए और 
यदि वह कभी खाईं भी जाय तो उसकी आदत हरग्गिज न पडने 
देना चाहिए । जिन छोगोंको एकबार भी मांस खानेंका मौका मिल 
जाता है उनकी जीमको इसका बडा चसका छग जांता है और फिर 
उनके लिए इसका पीछा छुडाना कठिन हो जाता है। मांस खार्ना 
मनुष्यको किसी भी तरह शोभा नहीं देता है। क्योंकि इस मांसको सौम्य 
हंदयवाले पशुपक्षी भी तो नहीं खाते हैं। इसे शेर भेड़िया आदि 
वे ही जीव खाते हैं जो महान्‌ ऋर, निर्देय और हिंख्र स्वभावके होते 
'हैं। ऐसी दशामें यदि मनष्य मांस खाता है तो यही समझना चाहिए 
कि वह भी उन्हीं जेसा क्रूर, निर्देय और हिंस्न है। इसमें संदेह 
नहीं है कि एक समय ऐसा था जब आक्रिका आदि देशॉके मनष्य 
मनुष्यतकको मारकर खा जाते थे और इस पवित्र भारतदेशमें भी 
नरभक्षक मनुष्य निवास करते थे-जिन्हें राक्षत कहते थे। परन्तु 
अब सभी देशोंके मनुष्योंने सम्यतामें इतनी उन्नति कर छी है कि 
वे नरमांसको खाना अपने मनुष्यत्वके विरुद्ध समझते हैं। परन्त 
मनुष्यकी उन्नतिर्म अब तक यह कसर बनी हुईं हे कि वह पश्ु- 
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पक्षियोंका मांस खाता हैं। जब उसके छृदयसे यह कठोरता भौ 
निकरछ जायगी तभी कहा जा सकेगा कि उसने पूण्े मनुष्यत्व प्राप्त 
कर डिया है। ऐसी अवस्थामें ही पूर्णशान्ति स्थापित हो सकेगी 
और मनुष्य मनुष्यमात्रका बन्धचु बनकर सर्वत्र आनन्द फैला सकेगा। 
यह सच हैं कि इस समय भी अनेक छोग मांस नहीं खाते हैं और 
यूरोप आदि देशोंमें भी मांसका खाना कम होता जाता है। मांस 
खानेसे अनेक प्रकारके रोगोंकी उत्पति होती है और इसी लिए 
मांसाहारी छोग भी अब उसम्ने दुर्गुणोंते परिचित होऋर उसे व्यागने 
लगे हैं । परन्तु इस परंमपवित्र भारतदेशमें जहँँ। देवताओंके लिए 
मांसका चढाया जाना जरूरी बतछाया जाता है और जहाँ श्राद्ध 
जीमनेव्ाले ब्राह्मगोंके लिए इसका खाना छाजिनी कहा जाता है, : 
बहँ। इसका छूठना बहुत मुश्क्िछ हैं। अतएव यहूँ। पर सांसाहार 
छुडानेके लिए बहुत भाती प्रयत्न करनेको आवश्यकता है | परन्तु 
यह प्रपत्न तंमी कार्य्यकारी दी सकता है जब छोगोंके हृदयसे 'घार्मिक 
पक्षात हठ जाय और वाघ्तजिम्न जिचारगाडी प्रतिष्ठित हो | 





७-काम-वासना । 


छू निद्रयोके वेषयमोगोंमें सबसे प्रबल और अधिक उद्धत कामवर' 
&? ना ही है कि जिसकी इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य # पनी सारी 
सुधबुध खोकर उनन्‍्मत बन जाता है। विशेष करके ऋमजोर आदमियों 
पर इसका खूब जोर चछता है और वह उनको अपने काबूमें करके 
खूब नाच नचाती है। इसी दिए सम्य मनुष्योंने यह रीति निकाली 
है कि कामेन्द्रिय सदैव छिपाकर ही रकक्‍्ली जावे और उसका नाम 
भी न छिएा जाय, जिससे दरवक्त उसकी याद आकर मनमें भड़क 
पैदा न हो | विवाहकी प्रथा भी मनुष्योंमें इसी गरजसे जारी की ग- 
ई है कि अपनी काम-वासना पूर्ण करनेके लिए एक पुरुषके लिए 
एक ख्री, और एक खीके लिए एक पुरुष मुकर्रर हो जाय और एक ही 
ल्लीपर अनेक पुरुषोंका झगड़ा होकर खून-खराबा न होने पावे । एक 
समय था जब विवाह-प्रथा जारी रहने पर भी-इस विषयमें बहुत 
झगड़े हुआ करते थे और महा अशान्ति छाई रहती थी, 

उस समय यह भारतवर्ष हजारों छोठे छोटे राज्योंमें बैठा हुआ था । 
प्र्येक राजा हजारों लियोंके साथ विवाह करता था और अपनी 
सारी उम्र ख्धिरयोंके व्याहनेमें ही गँवाता था। जहाँ कहीं सुन्द्री. 
ख्ीका नाम सुन पाता था वहीं पर अपनी सारी सेना छेकर चढाई 
कर देता था और हजारों मनुष्योंके सिर कठवा कर-खूनकी नदियी 
बहाकर जिस तरह हो सकता था उसे लेकर ही आता था । इसी 
कारण उस समय राजाछोग प्रायः ऐसी ही छडाइय लड़ते थे और 
वीर क्षत्रिय भी इसीमें अपनी बहादुरी समझते थे। चाहे कितने ही 
आदमी घास-फ़ूसकी तरह क्यों न कठ जायेँ परन्तु अपने स्वामीकों 
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नवीन नवीन सुन्दरी स्तरिया छाकर देना ही चाहिए-यही उस समय- 
की राजभक्त सेनाकी कत्तेब्यनिष्टा थी। यही कारण हैं कि उस समय 
बडी अज्ञान्ति छाई रहती थी और घरमें कन्‍्याका जन्म होना महान 
दुर्भाग्य समझा जाता था। क्योंकि जब एक कन्याकों दस बलवान 
परुष मेगते हों और दसों दल्बठसहित उसे लेनेके लिए चढ़ 
आते हों तो ऐसी हालतमें बेचारे कन्यावालेकी कहाँ तक खेर रह 
सकती है । उसके सिरपर उस समय महान विपत्ति आ पडती थी 
और उसके दरवाजेपर सेकडों मनुष्योंके सिर कट जाते थे, तब कहीं 
अह कन्या किसी एकके हाथ छगती थी और उसीके साथ उसका 
विवाह होता था। उस समय इन झगडोंसे बचनेके लिए छोगोंने 
स्वयंबरकी प्रथा निकाली थी, अथौत्‌ कन्या जिसे पसंद करे उसींके 
लाथ उसका विवाह हो जाय। परन्तु उस समयके पराक्रमी परुषोंने 
स्वयंबरमें भी दंगा मचाना शुरू कर दिया और किसी एकके गले में जय- 
माला डाल देने पर भी उस स्त्रीकी छीन छे- के लिए जोर जल्म होने ढगा। 
इल्र प्रकार स्वयंवरकी पवित्र भूमि रणचण्डीका क्रीडा-स्थल बनने 
लगी और वहूँ। हषे तथा मांगलिक कहृत्योंकी जगह शोक-विषाद, 
मर-काट तथा छाशोंका भयंकर दृश्य दिखाई देने लगा | जब इस 
तरह यह स्वयंवरकी रीति भी कामयाब नहोाँ हुई तब उच्च जातिके 
लोगोंने ठाचार होकर कन्याओंको पेदा होते ही मार डालनेंकी 
सीति चलाई । 
उस समयके राजाओंको नित्य नह नई नवयौवना खज्तरियोंके साथ 
विद्वाह करते रहने पर भी वेश्यायें रखनेकी आवश्यकता पड॒ती थी । 
बहुत करके पंखा झलने और चँँवर ढोरनेके लिए वेश्याएँ ही. रक्‍्खी 
जाती थीं । वेश्याएँ नित्य दरबारमें अ।खोंके सामने रहतीं और युद्धमें 
जी साथ जाती थीं। इनका काम सदेव मनोरंजन करना था। यह 
छोटे छोटे राजाओंका ह्वाल था, बड़े बडें महाराजा तो हजारों रानियाँ। 
जी. ५, 
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रखते थे और इतने पर भी वेश्याओंसे दिल बहछाते थे। क्‍या यह 
आख्र्यकी बात नहीं है कि जिन शुद्रों और म्छेच्छोंकी परछाई 
पड़नेसे भारतके धर्मात्मा अपनेको अपवित्र समझते थे उन्हींकी 
झुन्दी कनन्‍्याओंको खुशीसे अपने घरमें डाल छेते थे और 
अपने रनवासकी शोभा बढ़ते थे*। उस धर्म्मेयुगमें विवाहके सिवा 
व्यभिचारकी भी बहुत ग्रवुत्ति बतलाईं जाती है । कहा जाता है कि 
बल्वान्‌ राजा अपने अधीन राजाओंकी सुन्दर रानियों और प्रजाकी 
खूबसूरत ख्त्रियोंकी छीन मँगाते थे और बेचारी निर्बछ प्रजा चूंतक 
नहीं करते पाती थी। हिन्दूपुराण तो इस व्यभिचारका यहँ।तक 
पता बतलाते हैं कि बड़े बड़े देवता और ऋषि महर्षि भी इस व्यि- 
चारसे नहीं बचे थे ! 

जो हो, परन्तु इस कडियुगमें छोगोंने इस विषयमें बहुत कुछ 
सुधारणा कर डी है। पाश्चात्य देशोंमें छोटेसे छोटे गरीबसे लेकर बड़ेसे : 
बड़ें चक्रवर्ती सम्राट्‌ तक एकाधिक स्त्री नहीं रख सकते हैं। इन्हीं 
जडवारी पाश्चात्योंके संसरगसे कहिए अथवा समयके फेरसे कहिए, 
भारतके बड़े बड़े सेठ साहुकार और जमीनदार लोग भी अब एक ही 
एक स्त्रीपर संतोष करने छगे हैं और जो एकाधिक स्तरियाँ विवाहते 
हैं वे निन्‍दाके पात्र बनते हैं। यद्यपि मारतके राजा महाराजा प्राचीन 
धर्मयुगकी देखादेखी अब भी कई कई विवाह करते हैं और वेश्यायें मी 
रखते हैं, परन्तु वे पहलेके मुकाबलेमें बहुत थोड़ी होती हैं, और धीरे 
धीरे उनकी गिनती कम होती जाती है। बल्कि कोई काई राजा भी अब 
एकाधिक वित्राह करना और वेश्याओंका रखना बुरा समझने छूगे 
हैं। जो राजा महाराजा एकाधिकऋ विवाह करते हैं वे भी पहलेके समान 
चढई करके नहीं, किन्तु राजीखुशीसे करते हैं । इस तरह अब काम- 


जाया जार + आशा रा," ताक हर पा तब मन अल अमल कक कलर मलिक 
" जनधर्मके पुराणोंके अनुसार चक्रवर्ती राजाकी रानियोंकी संख्या ९६००० 


डे थक 


होती थी ओर उनमें ३२००० म्लेच्छऋन्यायें होती थीं ! 
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बासनाकी प्रबछ्ताके कारण पहलेके समान न तो खून-खराबा ही होता 
हैं और न अशांति ही फ़ेलती है, परंतु कुछ दूसरे कारणोंसे अब भी 
छोगोंकी कामतष्णा दिन प्रर दिन बढती जा रही है।इस लिए आज 
भी सब छोग इसके फंदेमें वंसे ही फँसे हुए हैं जेसे कि पहले फँसे 
थे और अधिक विषय-भोग, वेश्यागमन, परस्त्री-सेवन, हस्तमैथुन, 
बच्चेबाजी आदि अनेक बुरी छतोंके द्वारा अपनेको बरबाद कर रहे 
हैं। मारतवर्षके छोग जब तक इन बरी छतोंकों छोड़कर अपने ब्रह्म- 
चर्यकी रक्षा नहीं करेंगे, तबतक न तो वे पुरुषार्थी ही बन सकते 
हुँ और न उन्नतिके क्षेत्रमें आगे ही बढ सकते हैं | इन बुरी छतोंके 
कारण वे अपनी विद्याबुद्धि और शारिरिक शक्तिको खोकर दिन पर 
दिन पतित होते जाते हैं। ऐसी हाछतमें सिवा रोने-बोने और 
दूसरोंकी शिकायत करनेके और वे कर ही क्या सकते हैं ! 
कामवासनाकी इन बुरी छतोंसे पीछा छुड़ानेके लिए हमारी सम- 
झके अनुसार भारतवासियोंको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए | 
जब' तक इस बढती हुई कामवासनाकी रूपठको रोकनेंका उपाय न 
किया जायगा-जब तक ब्रह्मचण्ये और वीय्येकी रक्षा न की जायगी 
तब तक यह भारतवर्ष अन्य उपायोंसे कभी नहीं पनप पायगा । 
(१) प्राचीन समयमें कन्याओंके जवान होने पर उनके रूप- 
छावण्य और यौवनकी देखकर बलवान पुरुष उनकी प्राप्तिकें छिए 
छडाई दंगे किया करते थे | इस छिए छोगोंने इन झगड़ोंसे बचनेके . 
लिए बिलकुछ छोटी उम्रमें अपनी कन्याओंका विवाह करना शुरू कर 
दिया | अब यह प्रथा इतनी छोकरूढ और दढ हो गई है कि इसके . 
अनमोदनमें अनेक धार्मिक आज्ञायें तक प्रचलित हो गईं हैं। यही 
कारण है कि यहाँ पर यह प्रथा अब तक चली जा रही है। इस बाल्य- 
विवाहकी प्रथाके कारण छोगोंका बढ-बीग्ये घट गया है, सब उत्साह 
और इरादे हवा हो गये हैं, विचारशक्ति मंद पड गई हैं, जीवनशक्ति - 
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नष्ट हो गईं हैं और सब तरहकी उन्नतिका क्रम रुक गया हैं | छोटी 
उम्रमें शादी होने और बल-वीय्येंके घट जानेसे प्रायः सभी ख््रीपुरु- 
 बोमें प्रदर और प्रेमह आदिकी बीमारियों .फेछ गईं हैं । इसी शारी- 
रिक और वीयसम्बन्धी निरबेछताके कारण विषयेच्छा बढती जा 
रही हैं और वह अनेक निंद्य रीतियोंके द्वारा पूर्ण की जाती हैं। इन्हीं 
सब कारणोंसे आजकलकी सन्‍्तान भी अत्यन्त निर्बेड और पुरुषार्थ- 
हीन उत्पन्न होने छगी हैं। कहनेका मतछूब यह है कि बाल्यविवाह ही 
इन सब अनथौकी जड़ है-जिसका दूर करना बहुत छाजूमी और 
जरूरी हैं । 

(२ ) पाश्चात्य देशोंमें व्यभिचारका दोष ख्लरी-पुरुष दोनोंको 
समान खरूपसे छगता है और व्यभिचारी परुष वंसा ही निद्य समझा 
जाता हैं जेंसी कि व्यभिचारिणी छ्री । इस लिए वहाँ स्त्री भी 
अपने पतिपर उसी तरह व्यमिचारका दोष छगा सकती है जिस 
प्रकार पुरुष अपनी ख्रीपर लगाते हैं । परन्तु इस परम पावन भार- 
तवषके ऋषि महर्षियोंने अपने दिव्यज्ञानसे यह एक परम अड्भत 
आविष्कार किया हैं कि पुरुष तो हजारों ख्रियोंसे विवाह करके, 
शूद्रों तथा म्लेच्छोंक्ी कन्‍्याओं ओर च्लियोंतककों घरमें डालकर; 
पराई स्लियोंको छीन कर, खुल्लमखुल्ला व्यभिचारी और वेश्यागामी 
होकर भी दोषी नहीं होता है, मोक्षप्राप्तिका पात्र बना रहता हैं: 
परन्तु स्लिया एकके सिवा दूसरा पति नहीं कर सकती हैं। वे अपने 

से पतिकी भी भक्त बनी रहनेके लिए बाध्य हैं जो उक्त सब दोषोंसे 
परिपृर्ण होकर उसका नाम भी न छेता हो और वेश्याओं तथा पर- 
ज्लियोसे अनुरक्त रहता हो। यद्दी नहीं, उन्हें चाहिए कि वे ऐसे कुकर्मी 
पतिके मरने पर भी उसके साथ जीतेजी जछ मरें या उसके नामपर 
घनी रमाकर जन्म भर रंडापा काठ | ऐसी सहनशील च्नरीजाति उक्त. 
जहर्विर्योकी इश्टिसे अत्यन्त पतित और मोक्षकी अनधिकारिणी है | 
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उन्हें इतने पर भी संतोष नहीं छुआ, उन्होंने यहँ।तक ठिख दिया हैं 
कि “ख्रीचरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्यम्‌ देवो न जानाति कुतो मनुष्यः 
अर्थात्‌ ्लीके चरित्र और पुरुषके भाग्यकों देवता भी नहीं जान 
सकते हैं, फिर मनुष्योंकी तो मजाल ही क्‍या हैं । क्‍ 

यही कारण है कि आजकल भी इस देशके उच्च जातीय मोक्ष- 
गामी पुरुष यद्यपि पहलेके समान झूद्ध तथा स्लेच्छोंकी ख्तियोंको 
अपने घरमें नहीं डालते हैं, परन्तु राह चछती चमारियोंकों छेडुकर 
और उनसे मँ-बहिनोंकी गंदी गालियँ। सुनकर भी उच्च ही बने रहते 
हैं और नीच जातीय वेश्याओंके साथ खुल्लमखुल्छा व्यभिचार करके 
भी दोषी नहीं होते हैं। वे अपनी पतिब्रता सत्रीका सारा गहना 
उत्तार उतार कर वेश्याओंकोीं अपेण कर आते हैं और इतने पर भी 
त्रिया-चरित्रकी कथायें सुना सुना कर उसके प्रति अपनी घृणा 
प्रकट करते हैं।इस विषयमें एक तमाशा यह है किये पुरुष परमव्यमि- 
चारिणी ख्तरियों अर्थात्‌ वेश्याओंको बिलकुछ दोषी नहीं समझते हैं । 
वे उन्हें द्रब्यादि देकर अपने मांगलिक कामोंमें बुछाते और छोटे बड़ों, 
बूढ़े स्थानों, बिरादरीके मुखियाओं, गुरुजनों, धर्मात्माओं और पंडि- 
तोंको इकट्ठा करके उनके मुंहसे व्यमिचारका उपदेश सुनवाते हैं । 
व्यभिचारकी अग्निको प्रूर्णरूपसे प्रज्बलित करनेके लिए इस वेश्या- 
नृत्यके सिवा और दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं है। इसी तरह 
अनेक मनुष्य ब्याह-शादियों,मेलों-ठेलोंऔर तीर्थस्थानों में पराई ख्लियोंको 
चूरने और उनकी चर्चा करनेमें कुछ भी बुराई नहीं समझते हैं, वल्कि 
उनको अपने काबूमें छाने और उन्हें व्यभिचारिणी बनानेके लिए 
तरह तरहके प्रयत्न करते हैं । इस तरह जो ख़रियेँ। उनके काबूमें जा 
जाती हैं उनकी वे बहुत कदर करते हैं और उनपर आपनी जान-माल 
निछावर करनेको तेयार हो जाते हैं । हँ।, अंपने घरकी ख््रियोंका 
बेशक किसीको पछा भी नहीं दिखाया चाहते हैं और इसीलिए 
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उनपर बहुत कडा पहरा रखते हैं | उनके इस व्यवहारका यह मत- 
रूब निकलता है कि पुरुषजाति व्यभिचारकों ब्रिलकुल बुरा ता 
नहीं समझती हैं, परन्तु स्वार्थवश वह इतना अवश्य चाहती है कि 
हमारी ख्ियँ। हमारे ही काम जावें। अर्थात्‌ वे चोरोंकी तरह चोरीको 
तो बुरा नहीं समझते हैं, परन्तु यह जरूर चाहते हैं कि हम तो 
सबका माल चुरावें परन्तु हमारा कोई न चुराते । 

पाठकगण समझ गये होंगे कि इस आपापोखीपनसे कैसी 
गड़बड़ी मचती है, केसी अशान्ति फेलती है, व्यभिचारकी कितनी 
वृद्धि होती है और पारस्परिक बुराई फेलकर मनुष्य जातिके सुप्रब- 
न्धमें कितना धक्का छगता हैं। अतएव मनष्यजांतिकी सुखशान्ति 
और उन्नतिके लिए यह जरूरी हैं कि अपनी एक विवाहिता स्त्रीके 
सिवा अन्य किसी जस्रीकी ओर कुदृष्टिसे देखने या उससे अनुचित 
सम्बन्ध रखने पर पुरुष भी उतना ही दोषी समझा जाय जितनी 
कि स्री समझी जाती है ओर वेश्यान॒त्य करानेमें पुरुषजातिपर उतना 
ही छांछडन लगाया जाय जितना कि उस जत्रीपर छगाया जा सकता 
जो खरियोंकी समा जोडुकर उसमें किसी महाव्यभिचारी पुरुषको 
नचावे और उससे व्यभिचारके गीत गवाकर आनंद मनावे । 

(३ ) एक पुरुषकी अनेक ख़ियँ होनेंसे वह न तो सब पर 
सच्ची प्रीति ही रख सकता हैं और न सबको अपना हृदय ही दे 
सकता हैं.। क्योंकि अगर वह ऐसा करना भी चाहे तो एक दिलके 
टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं | वास्तवम वह अपनी पाशविक 
छाल्साकों पूर्ण करनेके लिए बाहरसे तो सब पर बनावटी प्रीति दिख- 
छाता है परन्तु सच्ची प्रीति एक पर भी नहीं रखता हैं | इसी तरह 
उसकी ख्रियाँ भी उसपर बाह्य प्रेम रखती हैँ। चाहे वे छोकलज्जाके 
कारण उसके मरनेपर उसकी लाशके साथ सती भले ही हो जाय, 
ग्रन्तु उस पर उनकी सच्ची प्रीति होना एक तरहसे असंभव ही 
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हैं। इसी लिए यह पुरानी कहावत प्रसिद्ध हैं कि * त्रियाचरित 
जाने नहिं कोई, खसम मारकर सत्ती होईं |? इसके सिवा एक 
पुरुष अनेक ख्तरियोंकी कामवृष्णाकों पूर्ण भी नहीं कर सकता हैं। 
इसी लिए प्राचीन समयमें जब एक एक पुरुष सेकड़ों-हजारों ख्रिया 
रखता था, तब उन स्त्रियॉँकों अनेक कुकर्म करने पड़ते थे और 
अनेक मायाचार रचने पडते थे | ऐसी .हारूुतमें नोंकर चाकर, 
ऊँच नीच जो कोई मिल जाता था उन्हींके द्वारा वे अपनी कामा- 
ग्नि शान्त किया करती थीं | यही कारण हैं कि उस समयके लेख- 
कोने ख्रीजतिको यहँतक बदनाम किया हैं कि व्यभिचार, मायाचार 
और नीच पुरुषोंसे स्नेह करना उनका स्वाभाविक धमे ठहरा दिया है। 

इन सब बातोंके अतिरिक्त एक पुरुषकी अनेक ख््रियां होनेसे 
उनमें कलह और मनमुठाव भी बहुत ज्यादह रहता हैं और उनकी 
सौतेली संतान तो प्रायः छड॒लड़कर ही मरती हैं। इसलिए एक 
पुरुषकी अनेक ख््रियाँ होना अनुचित हैं। जिस प्रकार स्नीको 
एक पतिके सिवा स्वप्नमें भी दूसरे पुरुषको खयालूमें छानेका अधिकार 
नहीं है, उसी प्रकार पुरुषको भी एक ख्त्रीके सिवा दूसरी ख्रीका 
खयाल दिलमें छानेका अधिकोर न होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह 
नहीं हैं कि मनुष्योनें इस विषयमें पहलेकी अपेक्षा बहुत उन्नति 
कर ली हैं और अब बहुधा एक एक स्त्री रखना ही पसंद किया जाने 
लगा हैं; परन्तु अब भी इतनी कसर अवश्य बाकी है कि जिस प्रकार 
एक स्त्री दो पति रखनेका खयाल करनेसे ही महान्‌ पापिनी समझी 
जाती है उसी प्रकार पुरुष दोषी नहीं समझा जाता हैं। यही कारण 
हैं कि आजकल भी अनेक पुरुष एकाधिक बह््रियोंसे विवाह कर 
लेते हैं और इस प्रकार वे एकपलनीत्रतको मंग करते हैं | अतएव 
झ्लियोंके समान पुरुषोंके लिए भी ऐसा ही कडा नियम बनानेकी 
आवश्यकता हैं, जिससे वे एकाधिक स्त्री नरख सके और एकपत्नी- 


ज्ीवन-निर्वाह- उब्‌ 
ब्रतको निबाहें । इसीसे दाम्पत्यप्रेमकी उन्नति हो सकती हैं और 
सामाजिक शान्ति बढ सकती है। क्‍ 

( ४ ) भारतवर्षकी उच्च जातियोंने अपनी जबरदस्तीसे यह 
उल्ठी और एकपक्षी रीति जारी कर रक्खी है कि पुरुष चाहे सैकड़ों 
विवाह कर ले, एक्क अथवा अधिक ल्लियोंके मौजूद रहने पर भी नित्य 
नई नई ख्रियोंकी छा छाकर घर भरे , परन्तु स्री अपने पतिके मर जानेपर 
भी दूसरा पति न करने पावे। इसका भयंकर परिणाम यह हुआ है कि 
देशमें छाखों-करोडों विधवायें हो गईं हैं, जिनमेंसे अधिकांश ऐसी 
हैं कि वे पर्णरूपसे अपने ब्रह्मच्यंका पालन नहीं कर सकती हैं | 
इस लिए वे स्य॑ व्यभिचारिणी बनती हैं और पुरुषोंको व्यभिचारी 
बनाती हैं | इस तरह व्यभिचारकी खूब वृद्धि होती है। विधवाओंकी 
देखादेखी सथवायें भी व्यमिचारिणी बन जाती हैं और अनेक 


जाते हें तब वे छोक-छाजके कारण गर्भपात करके श्रूणहत्या जेसे 
भयंकर पाप करती हैं। ऐसे ऐसे दुष्कृत्य करनेसे उनका हृदय महान्‌ 
कठोर बन जाता है जिससे वे और भी ऐसे अनेक दुष्कर्मोयें प्रवत्त 
हो जाती हैं | किसी विधवाके गर्भ रह जाने पर उसके बरके सत्र 
आदमी इस बदनामीसे बचनेके छिए गर्भ गिरानेमें उसे सहायता 
पहुँचाते हैं। अत: जिस विधवाकों एक बार गर्भ गिरानेका अवसर 
मिल जाता है या जिसकी एक बार कुछ बदनामी फैल जाती है वह 
खुल्लमखुल्ठा व्यभिचारिणी बन जाती हैं। उसकी देखादेखी 
घरक्षी अन्य ख्रियाँ भी ऐसा साहस करने छगती हैं और कुमार्गकी 
झोर कदम बढाती हैं । ऐसा होनेसे घरका सब प्रबन्ध बिगड जाता 
है और खराबी होने छगती है । क्‍ 

विधवाओंका दूसरा विवाह न होनेके कारण एक और बड़ी 
खराबी होती है । संसारमें ख्रीपुरुष प्रायः समान संख्यामें उत्पन्न 





छुआ करते हैं,अधीत्‌ कुंवारी छडकियेँँ भी उतनी ही होती है 
जितने कि कंबारे लडके | अगर ये सब कंवारी कन्यायें कुंवारे छड॒- 
कोंको ब्याह दी जायेँ तो रैडए खाली रह जाते हैं और वे विघवा- 
ओंको व्यभिचारिणी बनानेके लिए बडी बडी कोशिशें करते हैं 
यदि कोई विधवा हाथ नहीं आती है तो वे सबवाओंको ही बहकाते 
और इस प्रकार अनेक प्रकारके उत्पात मचाते हैं । यदि वे कुंवारी 
कन्यायें इन रैडओंको ब्याह दी जाती हैं तो उतमे ही कुंवारे छडके 
सदाके लिए बिना व्याहे रह जाते हैं और वे भी जबान होकर इसी 
प्रकार खराबी करते हैं | रैंडओंका विवाह हो जानेकी हाल्तमें एक 
खराबी यह होती हे कि रँडए तो बडी उम्रके होते हैं और उनके 
साथ ब्याही जानेवाछी कुंवारी कन्यायें बहुत छोटी उम्रकी होती है 
इस कारण उनका जोड़ा ठीक नहीं, मिलता हैं और ऐसे अनमेक् 
विवाहसे सुफल फलनेंकी आशा बहुत कम रहती हैं | बुडढोंकी नव- 
विवाहिता स्लियाँ। उनकी पोतियोंके बराबर होती हैं। मल! 
ऐसे-पितृतुल्य॒ पतिराज पर उनकी प्रीति कैसे हो सकती हैं और 
किस प्रकार वे अपने धर्म्मको निमा सकती हैं | मतरूब यह हैं कि 
विधवाओंका विवाह न होनेसे बहुत अव्यवस्था हो गई है, मनष्य- .. 
जातिके सुख-शांतिके अनेक नियम ट्ूठ गये हैं और इस प्रकार : 
अशान्तिका विस्तार होकर सारा कारबार तितर-वितर हो गया है | 


इन सब बुराइयोंको दूर करने और व्यमिचारको रोकनेके लिए 
विधवा-विवाहका जारी होना बहुत जरूरी है। ऐसा होनेसे रँडुए 
और कुंबारे सभी अपनी अपनी योग्यताकी विधवाओंसे विवाह कर 
सकेंगे-कोई अनब्याहा न रहने पावेंगा और सब ख््रीपुरुष अपनी 
अपनी राह चलकर संसारकी सखशांति बढवेंगे | यदि किसी घार्मिक 
आज्ञाके कारण ये सब बुराइयँ सहना ही मंजूर हों तो वही धार्मिक 
आज्ञा पुरुषों पर भी चछानी चाहिए, अथौत्‌ स्नरियोंकी तरह उनका भीं 


78 





ही 
0: 
हि डर 
॥; 


दुबारा विवाह होना पापजनक ठहराकर बंद कर देना चाहिए। इससे 
कमसे कम इतना फायदा तो अवश्य होगा कि कुंवारी कन्यायें रैंडु- 
ओंको न ब्याही जाकर कुंवारोंको ही ब्याही जाया करेंगी, बूढ़े बाबा 
भी अपनी पोतियोंके समान छोटी छोटी छोकरियोंको ब्याह कर 

उच्च जातिके मुंहमें काल्िमा न पोत सकेंगे और न विवाहके दूसरे 
दिन ही बुड्ढे बाबाकी अर्थी निकल कर उसकी नई दुलहिन सदाके 
लिए विधवा ही बना करेगी। द 





८-पा रस्परिक सहायता । 


घ्‌ हले कई अध्यायोंमें हम यह बतछा चुके हैं कवि मनुष्यका जीवन- 

निवोह परत्परके व्यवहारसे ही होता है और जितनी उत्तम रीतिसे 
यह पारस्परिक व्यवहार चढाया जाता हैं उतना ही मनुष्यका जीवन 
सुखमय बनता हैं। भब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि यह व्यव- 
हार किस तरह किया जाना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन सुख- 
मय हो जाबे | इसमें सबसे पहली बात समझनेके योग्य यह है कि 
परस्परका व्यवहार तो साधारण रीतिसे ऐसा ही होता है कि जो 
कुछ हम किसीको दें उसका पूरा बदला ले रू। जैसे कि एक पेंसा 
देकर एक पैसे मूल्यकी चीज छे छेना, या किसीका एक पैसेका काम 
करके उससे एक पैसा नकद ले लेना, अथवा जितना किसीका काम 
किया जाय उतना ही उससे करा लेना | परन्तु मनुष्यका जीवन- 
निवोाह केवल ऐसी ही तौल-जोखकी अदछा-बदढीसे नही चल सकता 
हैं, वरन्‌ उसको बहुतसी बातोंमें अपना परस्परका व्यवहार ऐसा रखना 
पड॒ता है कि जिसमें पूरे बावन तोछे पाव रत्तीके बदलेका ख्याल 
हर्गिज नहीं हो सकता है, बल्कि उसे केवछ यही ख्याल रखना 
पडता हैं कि जब जब जरूरत पड़े तब तब वह उसके काम आ जाय | 
जेसे कि जब एक घरमें इकड़ठे रहनेवाके पति-पत्नी या दो भाइयों 
मेंसे एक बीमार हो जाता है तब दूसरा उसकी दवा-दारू और 
सेवा-झुश्रूषा करता है और ऐसी परस्परकी सहायतासे उस कुटुम्बका 
जीवन-निर्वाह होता हैं। इस प्रकारकी पारस्परिक सहायतामें पूरे 
पूरे बदलेकी बात कभी नहीं निभ सकती हैं। क्‍यों कि अगर घरके 
चार आदमियोंमेंसे सबसे पहले एक आदमी बीमार हो जाय और 
उस समय घरके तीनों आदमी यह सोचने लगें कि हमको तो कभी 
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बीमार पडकर इससे सेवा-शुश्रषा करानेकी जरूरत नहीं पड़ी हैं, 
“फिर हमीं क्‍यों इसकी सेवा-शश्रष्रा करें, तो ऐसी स्थितिमें बेचारे 
'उस बीमार पर बरी बीतेगी | इसी प्रकार जब कभी उन तीनोंमेसे 
कोई बीमार होगा तो वह भी अलग पड़ा पड़ा दुःख भोगेगा और 
कोई उसके पास न जायगा। सारांश, इस प्रकार कभी न कभी 
“सबको दुःख उठाना पड़ेगा । 


इसके सिवा यदि इन चारोमेंसे एककों बीमारी बारंबार सताती 
है और बाकी तीनोंको कभी कभी इत्तफाकसे ही हुआ करती है तो 
पूरा पूरा बदला चुकानेकी सूरतमें तो वे तीनों आद मी उसकी सेवा- 
शश्रषा यदा कदा ही किया करेंगे, बारंबार हर्गिज न करेंगे | यदि - 
किसी कारणसे ये तीनों भी बारंबार बीमार होने लगें तो वह चौथा 
भी उनकी बारंबार सेवा न करेगा, बल्कि जितनो बार उन्होंने इसकी 
सेवा की होगी उतनी ही बार यह भी उनकी कर देगा और बाकी 
समय वे भोयों ही पड़े पडे सडेंगे। इसके सिवा किसीको किसी 
प्रकारकी बीमारी होती है और किसीको किसी तरहकी । कोई तो एक 
'अकारकी सेवा चाहता है और कोई दूसरे प्रकारकी। तब पूरे पूरे वदलेका 
खयाल रखनेकी हाठतमें एक आदमी उसकी वैसी ही सेवा करनंको 
तैयार होगा जेती कि उसने उसके द्वारा कराई होगी । परन्तु दूर 
'रेको वैसी ही सेवाकी जरूरत नहीं पडती, इस लिए कोई किसीके 
काम न आ सकेगा और पशुओंक्ी तरह सबको अछग अछग 
उठाना पडेंगा। अतएव मनुष्योंको अपनी सुख-शांतिके लिए पारस्प- 
'रिक सहायताका यही नियम चलाना चाहिए और इसीसे उनका 
जीवन-निर्वाह हो सकता है कि एकके बीमार पड़नेपर घरके सभी 
आदमी उसकी सेवा-शश्रषा करें, उसके काम आवें, और मनमें 
अदले-बदलेका कुछ भी खथाक न छाकर जरूरतके अनुसार उसको 
'डहक करें | आपसमे ऐसा उदार व्यवहार करनेसे ही घरके सब 
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आदमियोंकी पूरा पूरा आराम मिल सकता है और उनकी बहुतसी- 


तकडीफें रफा हो सकती हैं । 
डक घरमें इकट्ठे रहनेवाले छोगोंके सिवा हमें अपने मित्रों, पुरा- 
पड़ौसियों, जाति-बिरादरीवालों, नगरनिवासियों और मनुष्यमात्रके 
साथ इसी प्रकारकी उदारताका व्यवहार जारी करके अपने सुख- 
साधनोंको और भी विस्तृत करना चाहिए । यद्यपि इस प्रकारकी 
सहायता परोपकार कहलाती है, परन्तु वास्तवमें तो इससे अपनी ही 
सहायताके अनेक द्वार खुल जाते हैं और भारी भारी संकट बातकी: 
बातमें दूर हो जाते हैं | उदाहरणार्थ मान छीजिए कि किसीके घर 
चोर अथवा डाकुओंके आने पर यदि पुरा पड़ौसवाले आकर उसकी 
रक्षा न करें तो ऐसी दशामें चोर एक एक करके समीका घर लूट ले 
जाया करें और जो घरवाला जरा भी चूं-चपड़ करे तो वह जानसे 
भारा जाय | इस तरह परस्पर एक दूसरेकी सहायता तथा रक्षा न 
करनेसे सारा नगर ही विपत्तिमें फँसा रहे और उसमें कभी सुख-शांति 
स्थापित न हो सके । परन्तु किसीके घर चोर जाते ही जब सब क्‍ 
 नगरनिवासी दौड़कर वहँ। पहुँचते हैं और उसके जान-मालकी रक्षा 
करते हैं, तव उस नगरमें जाकर चोरी करनेकी हिम्मत चोरोंको 
नहीं पड़ती हैं और सभी नगरनिवासी वेकफिकर होकर आनन्दसे 
सोते हैं । 
यद्यपि इस प्रकार किसी एकके घर चोर आने पर अन्य पुरुषोंका 
उसकी रक्षाके लिए आना परोपकार कहलाता है; परन्तु वास्तवमें 
इससे अपना ही उपकार होता है। क्‍यों कि ऐसे परोपकार करते 
रहनेसे हम सब अपने अपने घर बेफिकरीसे सोते हैं और इस 
बातका भरोसा रखते हैं कि यदि हमारे घर पर चोर आजावेंगे तो. 
सब आदमी हमारी रक्षाके छिए दौड़े आवेंगे और जिस तरह हो 
सकेगा हमारे जान-मारकी रक्षा करेंगे | यद्यपि इस व्यवहारतें 
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बदला हुआ करता है, तथापि इसमें बदलेकी तौल-जोख करने और 
इस बातका खयाल करनेसे काम नहीं चल सकता है कि हमारे घर 
चोर आने या अन्य आपत्ति पड़ने पर जो जो छोग हमारी रक्षाक्रे 
“लिए आये थे हम भी उन्हीं उन्हींके घर जायँगे | क्योंकि ऐसा कर- 
नेसे बदला चुकानेके लिए हमको उम्र भर अपने मकान पर ही 
रहना पडेंगा-एक दि्‌ नके लिए भी हम बाहर न जा सकेंगे | क्योंकि 
-न मालम किस दिन उन छोगोंके यहँ। चोर आ जायँगे जो हमारी 
रक्षा करनेके लिए आये थे और हमको भी उनकी रक्षा करनेके 
लिए जाना पडेगा। इसी प्रकार जिन जिन छोगोंकी रक्षाके लिए 
हम पहले जा चुके हैं उनको भी हम सदेव घर पर ही रहनेंके लिए 
मजबर करेंगे और उनको एक दिनके लिए भी बाहर न जाने देंगे 
क्योंकि न मालम किस दिन हमारे यहाँ चोर आ जाये और बदलेमें 
उन छोगोंकों सहायताके लिए ब॒ढाना पड़े | इसके सिवा हमको 
सारी उम्र मजबूत और तनदुरुस्त भी रहना पड़ेगा, जिससे हम चोर 
आनेपर उनकी सहायताके लिए जा सके जो हमारे यहाँ आये थे | 
इसी तरह जिनकी सहायताकों हम पहले जा चुके हैं उनको भी 
मजबूर करें कि वे कभी बीमार न पड़ें और सदेव तनदुरुस्त रहें 
जिससे वे हमारे घर चोर आनेके दिन हमारी सहायताके छिए 
आ सके । परन्तु ऐसा होना बिलकुछ असम्भव है| अतएव ऐसी 
पारस्परिक सहायतामें बदलेकी तौछ-जोख करना अनुचित है, बल्कि 
इसमें तो इस उदार नियमसे हो काम लेना उचित होगा कि जब किसी 
भी व्यक्तिके घर चोर आवें या उस पर ऐसी ही कोई अन्य विपत्ति 
पड़े तब सभी छोग-जों उस समय मौजूद हों और उसे सहायता दे. 
'सकते हों-उसकी रक्षाके लिए दौड़े जावें और कमी इस बातका 
खयाल अपने मनमें न छावें कि उससे हमको कभी सहायता मिली 
है या नहीं, या आगे उससे मिलनेकी आशा है या नहीं । इस 
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उदार भावके अनुसार व्यवहार करनेसे ही सबकी रक्षा होती है 
और किसीको कुछ भी दिक्कत नहीं उठानी पड॒ती 

बढ्कि ऐसा करनेसे उन अबछा स्त्रियों, निबेल बच्चों, बीमारों 
और अपाहिजोंकी भी रक्षा हो जाती है जो दूसरोंकी सहायताके लिए 
बिलकुल नहीं जा सकते हैं। परन्तु इनकी रक्षा करनेमें भी 
किसी प्रकारका परोपकार नहीं है, वरन्‌ यह भी एक प्रकारका 
अदला-बदका ही है। क्‍योंकि कौन कह सकता है कि में सदा बल- 
बान ही बना रहूंगा और कभी अपाहिज या बीमार न बनंगा, 
अथवा असमयमें मरकर अपनी अबढछा ज्लरी और बच्चोंकोी ऐसी अव- 
स्थामें न छोड़ जाऊँगा जिसमें हर हालूतमें दूसरोंकी सहायताका 
मुहताज बनना पड़ता हैं। इस लिए अबढछा स्त्रियों, बच्चों, बीमारों 
और अपाहिजोंकी सहायता करना भी एक तरहका बदला ही है । 
क्यों कि ऐसा करनेसें सबको इस बातका पूरा पूरा भरोसा रहता है 
कि किसी कारणसे या भाग्यवशात्‌ अगर हम भी ऐसी ही स्थितिको 
पहुँच जायँ तो उस समय हमारी और हमारे बालबच्चोंकी रक्षा 
अवश्य हो जायगी | इस लिए जो मनुष्य स्त्रियों, अपाहिजों आदिकी 
रक्षा और सहायता जितनी अच्छी तरहसे करता हैं, समय पडनेपर 
उसे उतनी ही अच्छी रीतिसे सहायता मिलठनेकी आशा भी रहती है। _ 

सुना जाता हैं कि एक समय किसी जातिके छोगोंमें यह दस्तूर 
था कि उनमेंसे जब कोई मनष्य कंगाल हो जाता था तब्च उसको 
सब छोग एक एक रुपया और दस दस इंटंदे दिया करते थे | वे छोग 
गिनतीमें एक छाख थे, इस लिए उसके पास सहज ही दूकान चला- 
नेंके लिए एक लाख रुपया और मकान बनानेके लिए दस छाख इंटे 
जमा हो जाती थीं और वह तुरंत उनकी बराबरीका बन जाता था। 
इस प्रकार उस जातिमें कोई भी गरीब नहीं होने पाता था और न 
उनमेंसे किसीके दिलमें अपनी संतानके गरीब हो जानेका खटठका 
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रहता था। परन्तु यह पारस्परिक सहायता उत्ती समथ तक चल 
सकती हैं जब तक कि बदलेकी पूरी पूरी तौल-जोख न की जावे और 
न कोई अपनी सहायताकों परोपकार बतलाकर अहसान ही करे 
क्योंकि ऐसे व्यवहारमें सम्भव हैं कि किसीको सात पीढीतक भी 
सहायता न छेनी पड़े और हजारों बार सहायता देनी पड़ें, या अनेक 
बार सहायता लेनी पड़े और बहुत कम बार दूसरोंको सहायता 
देनेका मौका आवे | 
शोक है कि आजकल भारतवर्षमें किसी भी जातिमें इस प्रकारकी 
सहायता नहीं की जाती है, इसी लिए बडी बडी धनाढ्य जातियोंके 
छोग भी कंगाल होकर मुट्ठी मुद्ठीमर अनाजके लिए तरसते दिखाई 
देते हैं। इस तरह वारो बारीसे प्रायः सबकी संतानोंको कभी न कभी 
यह दिन देखना पडता हैं और सहायताके बिना धीरे धीरे सभी 
खाकमें मिठ्ते जाते हैं | सहायता करनेकी यह सुंदर प्रथा मिट जाने- 
पर भी अब भी कई बातोंमें जातीय सहायताकी कुछ रीतियँ दिखाई 
द्वैती हैं। जैसे कि किसीके घर मौत हो जाने पर सब बिरादरीके छोग 
एकत्रित होकर उसकी अचन्ध्येष्ठि क्रिया करते हैं और इस कार्य में कभी 
अदले-बदलेका खयाल मनमें नहीं लाते हैं । क्‍ 
... इस प्रकारकी सहायताको निःस्वार्थ सेवा कहते हैं और यद्यपि यह 
सेवा निःस्वार्थ ही नजर जाती है और निःस्वार्थ भावसे की भी जाती 
है. परन्तु वास्तवमें इससे हमारा पूरा पूरा स्वार्थ सधता हैं। क्योंकि 
इस सहायताके प्रचलित रहनेके कारण जरूरत पडनेपर हमको भी 
बिरादरीके छोगों और पुरा-पड़ौसियोंसे इसी प्रकार सहायता मिल 
जाया करती हैं। इसी तरह किसी व्यक्तिके मर जानेपर उसके 
सम्बन्धी और बिरादरीके छोग उसकी ख्री तथा बच्चोंकी कुछ नकदी 
भी देते हैं, परन्तु वे इस बातका हिसाब नहीं लगाते हैं कि हमको 
इससे कितनी बार लेना पड़ा हैं और कितनी बार देना पड़ा है |. 
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बल्कि उस समय उसे कुछ न॑ कुछ देना ही अपना कतेंव्य समझते हैं 
और इस प्रकार बारी बारीसे सबको सहायता मिल जाया करती है। 
यह निःस्वार्थ सहायता सबकी भलाई करती है। परन्त खेद हैं कि 
अब यह सहायता नाममात्रकों रह गईं हैं और छोगोंकी मखेताने 
इसकी मिट्टी पछीद कर दी है। क्योंकि इस सहायताका बदला उसे 
तुरंत ही चुकाना पड़ता हैं, बल्कि सहायतासे भी दुगुना चौगुना खर्चे . 
करके बिरादरीक छोगोंको खब तरमाछ खिलाना पडता है और उसे मृत- 
कके शोकके साथ साथ घनका भी शोक मनाना पडता है. प्राचीन 
समयमें इसी प्रकार बिरादरीके छोग विवाहके समय भी सहायता 
किया करते थे और अदले-बदले अथवा तौछ-जोखका कुछ भी विचार _ 
नहीं रखते थे। ऐसा करनेसे जरूरतके समय सबको भर पर 
सहायता मिल जाया करती थी और इसके लिए किसीको अधिक चिन्ता 
. नहीं करनी पड़ती थी | परन्तु अब इस प्रथामें भी फरक पड गया 

। इस सहायताको छोगोंने व्यवहार बना लिया है, अर्थात्‌ विवा- 
हके समय जो कुछ सहायता दी जाती है वह व्यवहारके नामसे 


पुकारी जाती है झौर बिना सूदकी साहूकारी समझी जाती हैं। यही 


नहीं, इस सहायताका बदला चुकानेके लिए उसे तुरंत बिरादरीवा्ों 
तथा ब्यवहारी छोगोंको बढिया बढ़िया खाना खिलाना पडता है: 
जिससे बेचारे विवाहवाछेकों अपने विवाहके आवश्यक कार्मोकी 
फिकर तो पीछे डाल देनी पड॒ती है, परन्तु बिरादरी तथा व्यवहारि- 
योंको डिलाने-पिलानेकी चिन्ता आगे रखनी पडती हैं। यदि इस 
काय्येमें जगा भी कसर रह जाती है तो ये सब छोग मिल कर उस _ 
बेचारेका सिर. खा जाते हैं और उसकी नाकोंदम कर डाल्ते है। 
पहले इस पारस्परिक सहायताकी एक और उत्तम प्रथा प्रचलित 
थी जिसका किज्चित्‌ आभास इस समय भी गँववालोंमें पाया 
जाता है| वह यह कि जो आदमी अपने गौवमें आता था था राह _ 
६ 
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चलता हुआ मुसाफिर ठहर जाता था, वह चाहे पहिचानका हो 
या गैर पहिचानका, जातिका हो या गेर जातिका, दूरका हो या 
नजदीकका, गरज यह कि कोई भी हो उसे मकान, चारपाईं, खाना 
आदि सब कुछ दिया जाता था और उसकी सब प्रकारसे सेवा की 
जाती थी-उसे सब तरहसे आराम पहुँचाया जाता था। इस प्रकारकी 
सेवा भी यद्यपि निष्काम सेवा थी, परन्तु इसका बदछा उनको अवश्य 
मिल जाता था | क्योंकि जत्र वे बाहर जाते थे तब उनको भी इसी 
ग्रकारका आराम मिलता था और उन्हें किसीतरहकी दिक्कत नहीं उठानी 
पडती थी | हूँ, यह अवश्य होता था कि ये तो किसी अन्य गँँ।वर्में 
जाते थे और इनके यहाँ अन्य गँ।ववके छोग जाते थे, अथात्‌ सेवा 
तो इनको किसी गँँववालोंकी करनी पड॒ती थी और अपनी सेवा 
किसी दूसरे गौववालोंसे करानी पड॒ती थी। परंतु इस उदार व्यव- 
हारसे सफर करनेमें समीको आराम मिछता था और यही उनकी 
सेवाका बदला था । परंत अत्यन्त खेदकी बात है कि अब भारतीय 
नष्योंके ददयसे उनकी कमजोरी और अज्ञानताके कारण मनष्य- 
: मात्रकी सेवाका उदार भाव निकछ गया है और अब वे सभी बातोंमें 
तुरन्त बदला पानेकी आशा करने छगे हैं| इससे मुसाफिरोंको आसम 
मिलनेका उक्त सहज मार्ग बंद हो गया है।इसी प्रकार और भी 
कई तरहकी सहायताओंके तरीके भी बिगड़ गये हैं कि जिनके 
कारण कई तरहकी अडचनें और तकलीफे बढ गई हैं । 
मनुष्योंकोी ऐसी बहुतसी चीजोंकी जरूरत पड़ती है जो एक एक 
दो दो ही सारे गँवके लिए काफी हो सकती हैं, परंत जिनको गँ।वका 
प्रत्येक मनुष्य अपने लिये अछग जलूग नहीं रख सकता हैं। 
इस लिए. उनमेंसे किसीको तो गँ।वके सब छोग साझी होकर बनवा 
लिया करते थे और किसी किसीको एक एक आदमी ही बनवा लेता 
था | इस प्रकार सभी चीजें बन जातीं थी और सबके काम जाती 


८६ पारस्परिक सहायता । 


आीं। जैसे कोई तो गँ।ववालोंके बैठने और मुसाफि्रोंके ठहरनेके 
लिए मकान बनवा देता था, कोई कुंआा ख़ुदवा देता था, कोई देव- 
मन्दिर बनवा देता था, कोई गऊओंके गामिन होनेके छिए सँड 
छोड देता था, कोई मैं त्ोंके छिए भैसा दे देता था, कोई ढोरोंको पानी. 
पिछानेंके वास्‍्ते कच्चे पक्के ताछाब बनवाता था, कोई दवा बाँठता 
था, कोई पाठशाला ख़ुल्वाता था, कोई ढोरोंके चरनेके लिए गोचर- 
भूमि छोड़ देता था, कोई बडे बड़े शामियाने फर्श और टोकने 
'कढाहे आदि बनवाता था कि जिनकी विवाह बरातों अथवा ज्यो- 
नारोंमें जरूरत पड़ती है और कोई स्मशानके छिए जमीन दे देता 
था। गरीब छोग अपने गँँवकी रक्षा करते थे और बीमारी आदि जरू- 
रतोंके समय रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषाके काम आते थे । इस प्रकार 
यद्यपि सभी छोग सबकी सहायता करते थे परन्तु वे अपने दिल्में 
कभी बदलेका खयाल नहीं छाते थे और गँँवकी सेवा करना 
अपना परम कतेव्य समझते थे | 

' इन सार्वेजनिक हितकी चीजोंको-फिर वे किसीकी बनवाई क्‍यों न 
हों-उपयोगमें छानेका अधिकार सब छोगोंको होता था और इसमें 
'किसीपर किसीका अहसान नहीं समझा जाता था। सब गँववाछोंका 
परस्पर ऐसा व्यवहार होता था जेंसा कि एक घरमें इकट्ठे रहनेवाले 
चार आदमियोंका होता है। उनमें अपनी अपनी योग्यताके अनु- 
सार कोई कुछ काम करता हैं और कोई कुछ, और इस प्रकार उनके ये 
सब कार्य मिलकर ही घरका प्रबंध बँव जाता है और सबको भाराम 
पहुंचने छगता है | इन घरवालोंमें यह विचार तो अवश्य होता है 
कि सबने अपनी अपनी योग्यताके अनुसार पूरा पूरा कार्य किया 
या .नहीं, परन्तु यह खयाल हर्गिज नहीं होता है कि किसका कार्य्य. 
अधिक मोल्का हुआ और किसका कमका । बल्कि जब ऐसा 
खयाल आने लगता है तब उनमें फूठ पैदा हो जाती है और वे सब 
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लोग अपने अपने अपने स्वार्थीकी और खिंचकर सम्मिलितः 
ग्रबंधका ढँ।वा तोंड बेंठते हैं । ऐसा होनेसे सभी भारी दिक्‍्कतमें 
फँँस जाते हैं और कोई अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता हैं। इसी 
प्रकार गँववालोमें भी जबतक यह बात रहती है कि यदि किसी- 
के काममें किसी रखपतीने सौं रुपया छगाया हो, हजारपतिने एक 
ही रुपया दिया हो, सौ रुपयाकी हैसियतवालेने दो आनेका काम 
बनाया हो, दशपाच रुपयेकी हेसियतवालेने एक पेसेका काम 
किया हो, तो यही समझा जावेगा कवि सबने अपनी अपनी योग्यताके 
अनुसार पूरा पूरा काम कर दिया हैं और उस वस्तुपर सबका समा- 
नोधिकार हैं, तब तक उस गँववाले एक कुटुम्बक्री नाई हिलमिल 
कर रहते और परस्परकी पूरी पूरी सहायता पाते हैं, परन्तु जब 
उनमें बदलेका तौल-जोख होने लगता हैं तब सब अपनी अपनी: 
तरफ्से खिंच जाते हैं और सभीको बड़े बड़े संकटोंका सामना 
करना पडता हैं। क्‍ 

जिस प्रकार कुटुम्बमें छोठे छोटे बच्चों, बीमारों और उन अपाहिं- 
जोंकी भी पालना की जाती है जिनसे किप्ती प्रश्ञार्के कामकी 
आज्ञा नहीं की जाती है, उसी प्रकार गौवके कंगालों और अपाहि- 
जोंका पाठन पोषण करना और उनको किसी प्रकारका दुःख न 
होने देना भी गँ।ववालोंका धर्म है| ये अपाहिज लोग अन्य घनवानों' 
तथा बलवानोंके समान समस्त गँववालछोंको प्रिय होते हैं और सब 
छोग उनकी पूरी पूरी खबर रखते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न किया 
जाय तो मनुष्यजाति बहुत संकटमें फँस जाय। कारण कि जों 
मनुष्य आज छखपती या बल्वान्‌ बने फिरते हैं, कौन कह सकता 
है कि कल उनकी क्या दशा होगी | बहुत संभव है कि वे मी कल 
ऐसे ही कंगाल अथवा अपाहिज हो जाये | यदि इन अपाहिजोंके, 
गालन-पोषणकी प्रथा उठा दी जाय तो उनको अथवा उनकी संता- 
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सॉकों भखों मरना पड़े जो आज धनी और सुखी कहलाते हैं | 
परन्तु खेदकी बात है कि आज कर इस देशमें दीनों और अपा- 
हिजोंके पालनकी प्रथा प्रायः छप्त ही हो चली है। ऐसे बहुतसे 
लोग देख जाते हैं जो गँ।वके अपाहिजोंकी सहायता तो क्‍या करेंगे 
अपने बूढे माता पिताकी पाछना भी नहीं करते हैं । ये छोग यह 
नहीं सोचते हैं कि जब हम बूढ होंगे तब हमारी संतान भी हमारे 
साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी जेंसा कि हम अपने बूढें माता पिताक 
सांथ करते हैं 





९-मनुष्यमात्रको सहायता करना | 
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घिकाधिक सुखकी प्राप्ति और सहज ही अनेक काय्ये सिद्ध 
होनेके लिए मनुष्यको ऐसे बहुतसे कार्मोंग्री जरूरत पड़ती है 
जो एक एक गाँवके छोगों द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सकते हैं, बल्कि 
जिनके बनानेमें सारे देश भरको अथवा सारे संसारकों जटना पडता 
हैं। यथा-सड॒कें बनवाना, बडी बडी नदियोंके घाट चिनवाना 
गुरू बंधवाना,, मार्गोपर जगह जगह कुंए ख़ुदवाना, पानीकी पौ बि- 
 ठाना, बडे बड़े स्कूल, कालेज अथवा विश्वविद्यालय स्थापित कराना 
वेद्क, शिल्पकारी तथा ऋषिसम्बन्धी कछाकौशछ सिखानेके लिए 
अनेक प्रकारके स्कूल खुलवाना, देशके नामीनामी विद्वानोंको सहायता 
देकर और उनके लिए वृत्तियाँ नियत करके उनसे उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
लिखवाना, उन्हें सब प्रकारका खच्चे देकर विदेशोंमें भेजना जिससे बे 
अन्य देशोंके कछा-कीशलछ सीख आवे और उनका अपने देशमें प्रचार 
करें, उनसे तरह तरहके आविष्कार कराना, मनुष्यों और पशुओंके 
लिए बहुत उँचे दर्जके अस्पतारू खुलवाना, बडे बडे पुस्तकाढूय 
स्थापित करना, विविध वस्तुओंकी प्रदर्शिनियाँ। खोलनीं, अजायबघर 
बनाना, सभायें चढाना, उपदेशक घुमाना, अनाथाढय, औषधाल्य, 
कुष्ठालय चलाना, समाचारपत्र निकालना इत्यादि | इनमेंसे बहतसे 
काय्यं तो सारे देशवासियोंके चंदेसे हो जाते हैं और बहुतसे कार्य्य 
धनवानोंके द्वारा हो जाते हैं। इस प्रकार ये बडे बड़े कार्य्य चलते 
हैं और इनसे सभीको लाभ पहुँचता हैं | 


जिस प्रकार कि चार आदमियोंके कुट॒म्बमें रोठी बन।नेवाली घरकी 
स्ली सिफ अपने ही वास्ते रोटी नहीं बनाती, बल्कि चारोंकेवास्ते 
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बनाती है और जिस रोज उसे स्वतः नहीं खानी होती हैं उस दिन भी 
वह शेष तीनों आदमियोंकों बनाती हैं और उसके बनानेमें प्रतिदि- 
नके समान सावधानी रखती हैं | इसी प्रकार जो व्यक्ति सावैजनिक 
हितकी वस्तुएँ बनवाते हैं वे केवल वही चीजें नहीं बनवाते हैं 
जिनकी कि उनको जरूरत रहती है, बह्कि वे ऐसी चीजें बनवाते हैं 
'क्रि जिनसे बहुतोंकी छाभ पहुँचता हैं। क्योंकि यदि अपनी अपनी 
त्ररूरतके अनुसार ही सब काये किये जायेँ तो दुनियाके बहुतसे 
पारी भारी काम रुक जायें और सार्वजनिक हितके कामोंमें भारी 
विन्न उपस्थित हो जाय | उपरिलिखित चार आदमियोंके कुटुम्बमें 
यदि घरकी स्त्री उस दिन रोठी न बनावे जिस दिन उसे न 
खाना हो, तो बेचारे शेष तीनों आदमियोंकों भारी दिक्कत उठानी 
पड़े, फिर उनमेंसे जो रोजी कमानेवाला है वह भी उस दिन रोजी 
. कमाने नहीं जायगा जिस दिन कि उसे किसी कारणसे भोजन नहीं 
. करना होगा और इस तरह वह शेष तीनों आदमियोंकों भखा रक्खेगा | 
इसी प्रकार बाकी दो आदमी भी उस दिन अपने जिम्मेका काम 
नहीं करेंगे जिस दिन कि उनको स्वयं उन कामोंकी जरूरत न होगी | 
ग्रज यह कि ऐसा होनेसे सारा खेल ही बिगड जायंगा और पारस्प- 
रिक सहायताका क्रम भंग हो जायगा | परस्परकी सहायताका यह 
क्रम तभी चछ सकता है जब घरके सब आदमी अपने साथियोंके 
लिए भी उसीतरह काम किया करें जिसतरह कि वे अपने लिए 
किया करते हैं। ऐसे ही सर्वहितके वे सब कार्य्य भी किये जाने 
चाहिएँ जिनकी कि गँँववालों, देशवासियों अथवा मनुष्यमात्रकों 
जरूरत हो | स्वयं अपनेको उनकी जरूरत हो या न हो, परन्तु 
सबके हितके लिए उन कामोंका करना मनुष्यमात्रका धर्म होना 
चाहिए। ऐसा करनेसे ही सब काम बन सकते हैं और उनसे सबको 
यथोचित छाभ पहुँच सकता हैं 


जीवन-निर्याह-.. ... ८८ 


प्रयेक मनुष्यको सोचना चाहिए कि में दूसरोंके बनाये हुए 

कुंएका पानी पीता हूँ | यदि अपने गँवमें अपना ही ख़ुदाया कुंआ है 
तो जब सफरको जाता हूँ तब अवश्य ही दूसरोंके कुंएका. पानी 
. पीता हूँ; दूसरोंकी धरती पर चलता हूँ और अन्य कई प्रकारकी 

सहायतायें अपने गँववालों या दूसरे गँ।ववा्ोंकी बनाई हुई चीजेंसे 

पाता हूँ | यदि में दूसरोंसे यह सहायता न पा सकता तो मेरा सरा 
कार्य्य इब जाता | मान छो, यदि प्रत्येक गावके छोग दूसरे गौवक़े 
 छोगोंको व तो अपने कुंएसे पानी देते और न अपनी घरती परसे चलन 
देते तो दुनियाके छोगोंका अपने गौवसे बाहर निकलना ही बंद वे 
जाता और ऐसी चीजें जो प्रत्येक गँवमें पेदा नहीं होती हैं. बाहररे 
. न आनेसे सभी छोगोंको बड़े भारी संकठका सामना करना पड़ता 
_ दुनियाके सारे कारबार बंद हो जाते और यहूँ। तक कि मजनुष्यका 
जीवन-निवाह बिककुछ असंभव हो जाता | अतएव मनुष्योंका कार्य्ये 
पारस्परिक सहायतासे ही चछ सकता है और यह सहायता इस 
प्रकार दी जा सकती है कि सार्वजनिक हितके कामोंमेंसे कोई तो 
किसी कामको बनवा देवे और कोई किसीको; परन्तु उन कामोंसे 
छाम सभी उठावें और इसके लिए कभी भूलकर भी बदछेका खयाल 
मनमें न छावें | इनका बदला हमें इस प्रकार मिल जाता है कि 
हमारे बनाये हुए कामोंसे सारी दुनिया छाम् उठावे और दुनिया 
भरके कार्मोसे हम छाभ उठाव॑ | अर्थात्‌ सारी दुनिया एक कुठुम्ब 
हो जाय और अपनी अपनी योग्यताके अनुसार सभी आदमी समस्त 
कुठुम्बके हितकारी कारमोंको करने छग जावें ) 

 साबेजनिक हितके कार्य्य करते समय मनुष्यको यह विचार नहीं 
करना चाहिए कि इस काय्येका फल मुझे मेरे जीवनमें ही मिल 
जावेगा या नहीं, प्रत्युत उस कार्य्येका फल चाहे कितने ही दिनमें 
यों न मिले, या अपने जीवन भरमें भी उसके मिलनेकी आशा न 
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दी तो भी जनहितकारी कार्मोको करनेमें कमी कूंठित नहीं 
होना चाहिए | क्‍योंकि संसारमें बहुतसे कार्य उसे हैं कि जिनका फल 
जहुत देरमें मिछिता हैं और उन कार्योंको करनेवाला मनुष्य, प्रायः 
उनका फछ या नतीजा देखे बिना ही चछ वसता हैँ । बहुतसे वक्ष 
ऐसे हैं कि जिनमें बीसों या पचासों वर्षके बाद फल छगते हैं, या 
उनकी छाया ऐसी हो पाती है कि जिसके नीचे मनुष्य विश्राम कर 
सके । अतएव ऐसे वक्ष इसी खयाछसे लगाये जाते हैं कि जो 
वक्ष हमारे पूवृ॑जोंने छगाये थे उनके फल हम खा रहे हैं और जो 
हम छगावेंगे उनके फल हमारी आगामी संतान खायगी | क्‍यों कि 
अपने पूर्वजोंकी जिस उदारताके कारण हमको इन वक्षोंके फल 
खाना या इस छायामें बैठना नसीब हुआ है उसी उदारतासे हमको 
भी काम छेना चाहिए और अपनी आगामी संतानके लिए ऐसे ही 
सुखप्रद कार्मोकी जड़ जमा जानी चाहिए । सारांश यह है कि मनुष्य- 
मात्रकी सहायतापें जितनी अधिक उदारता दिखलाई जायगी,जितनी 
ही -निष्काम सेवा की जायगी, उतना ही मनष्य-जातिका कल्याण 
होगा और वह सुखसम्पन्न होकर उत्कृष्ट बनती जायगी | 

किसी समय इस भारतवषेमें यह निष्काम सेवा या मनुष्यजातिकी 
हितेषिणा बहुत ऊँचे आसनपर विराजमान थी और सारा संसार 
एक कुटठुम्बके समान समझा जाता था, जिसके परिणामसे जहँ। 
दृष्टि डालो तहाँ सुख ही सुख दिखाई देता था, दुःख द्दका कहीं 
नाम नहीं था और सवेत्र निर्मेयता, निःशंकता तथा पारस्परिक सहा- 
नुभति और सदह्यायताका माव छक्षित होता था। परन्त खेंदके साथ 
लिखना पड़ता है कि अब ये सब बात॑ केवक किस्सा कहानी ही 
रह गई हैं । हैँ।, दूसरे देशोंमें अबश्य ऐसी बहुत कुछ बातें सुननेमें 
आती हैं । कहा जाता है कि जिस समय रूस और जापानके मध्य 
युद्ध चल रहा था उस समय जापानके दो फौजी अफसर रूसके 
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बंदी हुए थे | उनके पास दो हजार रुपयोंके नोठ थे । जब उनकों 
ग्राणदंडकी जाज्ञा दी गईं, तब उनसे पूछा गया कि तुम अपने 
बाल-बच्चोंका पता बतलाओं जिससे ये नोठ उनके पास भेज दिये 
जायें। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “हमारे बालबच्चोंकी पालनाके 
लिए तो सारा देश ( जापान ) मौजूद है जो उनको हमसे भी अच्छी- 
त्तरह पालन करेगा, और अपनी ही औलादके समान जानेगा; परन्तु 
हमको अपने उन जापानी भाइयोंकी फिकर है जो तुम्हारी कैदमें 
फँसे हुए हें और देशकी गोदसे अछग हो गये हैं| अतएव अगर 
आप स्वीकार करें तो हमारे इन रुपयोंको उन्हींकी टहलू-सेवामें 
खचे कर दीजिए | ” 

पाठकगण इस एक ही इृश्हान्तसे भलीभँति समझ सकते हैं कि 
जिस देशमें पारस्परिक सहायताका व्यवहार होता है, अनाथों तथा 
अपाहिजोंकी उदारताके साथ पालना होती है, वहँ। सब आदमियोंको 
केसा भरोसा रहता है और कैसी निश्चिन्तता रहती है कि यदि हम 
किसी समय बिल्कुल ही दरिद्री और अपाहिज हो जायँगे तो भी कुछ 
दुःख न पायँगे और यदि असमयमें मर जायँगे और अपने बाल- 
बच्चोंकी बिल्कुल ही अनाथ छोड जायँंगे तो उनकी पालनामें भी 
किसी प्रकारकी बाधा न आयगी | क्योंकि उस समय तो उनपर 
सारे ही देशक्ी छत्रछाया हो जायगी | परन्तु खेद है कि मारतवर्षमें 
आजकल जब किसीको इतना इत्मीनान नहीं होता है कि मेरे अपा- 
हिज हो जानेपर मेरा सगा भाई भी मेरी सहायता करेगा और मुझे 
पड़े पड़े खिलायगा, तब यह खयाढ ही कैसे किया जा सकता है कि 
मेरे मरनेके पश्चात्‌ कोई मेरी संतानका पाछन-पोषण करेगा। इसका 
कारण यही है कि हम स्वयं ऐसे स्वार्थी हो गये हैं कि दूसरोंकी सहा- 
यता करनेको अपना कत्तैव्य समझनेके बदले उसे एक बोझा सम- 
झने लग गये हैं, और जहँ।तक हमसे बनता है इस बोझेको दूर 
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फेंक देने, या दूसरोंकी सहायतासे दूर भागनेकी चेष्टा करते हैं 
इस तरह हम मनुष्यका रूप घारण करके भी पशुओंके समान कत्तें- 
व्यहीन या स्वार्थी बन गये हैं, इसी छिए दूसरोंकी सहायतासे वंचित 
रहकर नाना प्रकारके दःख सहते हैं और किसी प्रकारकी उन्नति 
नहीं कर पाते हैं | परन्त पाश्चात्य ढोगोंने जिनको कि हम जड॒वादी 
कहकर तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते हैं, आजकल इस पारस्परिक सहा-: 
यतामें खब उन्नति की है और इसी लिए सुख-सम्पत्ति उनके घरकी 
चेरी बन गई है। यही कारण है कि वे स्वगसुख भोग रहे हैं और 
हम जैसोंके माग्य-विधाता बनकर देवताके समान पूजे जा रहे हैं | 
पाश्चात्य देशोंके पादरी छोग हिन्दुस्तानकी दुर्देशा दिखछाकर 
यरोप और अमेरिकासे छाखों करोडों रुपया मौगमँग कर छाते हैं 
और अकाल्के समय यहँ।के गरीबोंको खिछाकर उनका पाकन- 
पोषण करते हैं। यही नहीं, वे उन्हें अनेक प्रकारके काम सिखाकर 
और पढा लिखाकर योग्य बनाते हैं। भारतके अध्यात्मवादी दूसरें 
देशके निवासियोपर तो क्या दया दिखलावंगे,अपने ही देशके अना-- 
थोंकी पालना इन विदेशी-विधर्म्मी पादरियोंके हाथसे होते देखकर 
जरा भी नहीं छजाते हैं| है, उन अनाथोंके थम्मेश्रष्ट हो जानेकें 
कारण उनसे घणा अवश्य करने लगते हैं और ऐसे कठोर हृदयके 
बन जाते हैं कि यदि उनमेंसे कोई फिर हिन्दू होना चाहे तो उसे 
नहीं बनाते हैं ऑर उसकी संतानकों हमेशा धर्मेश्रष्ट रहनेके लिए 
लाचार करते हैं । 
जिस समय भारतवासी सारे संसारको कुटम्ब तुब्य मानते थे और 

मनुष्य मात्रकी रक्षा, शिक्षा तथा पालनाको अपना कत्तैग्य समझते 
थे, उस समय भारतके उपदेशक संसारके समस्त देशोंमें जाते और 
समझा ब्रह्माकर सबको सत्य मार्गपर आरूढ कराते थे। परन्तु क्या 
'यह ल्ज्जाकी बात नहीं हैं कि अभारतवासी अपने पूवेजोंके इन सकः 
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सद्‌गुणोंके गीत गागाकर तो फ़ूले अंग नहीं समाते हैं परन्तु अपने 
लिए ऐसा करना महा पाप समझते हैं। यही नहीं,आजकलछ इस देशके 
. अनेक धर्मात्मा पुरुष अपनेमेंसे ही बहुतोंको धम्मेंसाधन और घर्म्म- 
-भ्रन्थ्‌ पढनेके | अयोग्य समझते हुँ और जिन्हें योग्य भी समझते हैं 
उनको भी धर्ममार्ग बतढानेमें नाकोंचनें चबबातें हैं |सच तो यह हे 
कि जो उदारता किसी समय भारतवासियोंमें थी वही अब पाश्चा- 
त्योंमें दिखाई देने छगी है। इसी कारण अब वे सारी दुनियाके 
प्रभु बन रहे हैं और इतने सभ्य बन गये हैं कि सब छोग उनसे तमीज्‌ 
सीखते हैं। यही नहीं, वे छोग हथेलीपर जान रखकर और मारी 
भारी जोखिमें उठाकर आफ़रिका आदि देशोंके हबशियोंतकमें विद्या- 
तथा धर्म्मका संदेशा पहुंचाते हैं| ऐसे परोपकारी कार्मोके लिए यूरोप 
अमेरिकाके उदार पुरुषोंसे छाखों करोडों रुपयोंका चन्दा मिलता हैं जिस- 
मेंसे वे कई करोड रुपया तो केवल भारतषमें ही ख्चे कर डालते हैं। 
भारतवर्षके धर्म्मात्मा इनके प्रति तिरस्कार प्रकठ करते हुए और 
इन्हें म्लेच्छ तथा जड॒वादी कहते हुए भी इनके दानको लेनेके लिए 
पल्ला पसारकर खडे हो जाते हैं और अपने मनमें इतना भी विचार 
नहीं करते हैं कि अगर हम अब इस योग्य नहीं रहे हैं कि दूसरे 
देशोंका उपकार कर सके तो क्या यहाँतक भी डूब गये हैं कि अपने 
बालक-बालिकाओंके छिए काफी स्कूछ भी नहीं बनवा सकते हैं ? इस 
कार्य्येमें विंदेशियोंका मुंह ताकते हैं और उनके स्कूलों तथा काले- 
जोंमें अपने बालकोंको इंसाई धर्मकी पुस्तकें पढने और इंसाईं धर्मकी 
आर्थनामें शामिल होनेके लिए बाध्य करते हैं । 
संसार भरके मनुष्योंको एक कुटुम्ब मानने और निराश्रितों तथा 
रोगियोंकी सहायता करनेमें पाइचात्योंने ऐसी उदारता दिखलाई है 
कि वे अपने देशसे पैसा पैसा मौगकर भारतके उन कोढियोंके लिए. 
आश्रम बनवाते हैं जिनको देखकर कि हम नाक भों चढ़ाते हैं, छि 
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कछिः करने लगते हैं और इस बातका जरा भी विचार नहीं करते हैं: 
कि ये हमारे ही देशवासी हैं-हमारे ही आश्रित हैं। यदि हमारे 
भारतवासी इन पादरियोंके बनवाये हुए कोढियोंके आश्रम जाकर 
देखें और यदि वहीँ जानेमें घणा आती हो तो कमसे कम वहाँकी 
रिपोर्ट पढकर ही देखें, तो उन्हें माछम होगा कि ये विदेशी पादरी 
उन कोढियोंकी मरहमपद्ठी करते हैं, घंटों उनके समीप बेंठकर- 
उनको आश्वासन देते हैं और सब प्रकारले उनकी सेवा-शुश्रषा 
तथा पाठन-पोषण करते हैं | इसी प्रकार ये पादरी लोग इस भारत- 
वर्षमें उन मनुष्योंकी शिक्षाके लिए भी आश्रम खोलते हैं कि जिनके 
बापदादे सैकडों पीढियोंसे चोरी या डकैतीका पेशा करते चले आये हैं| 
ऐसे कई सहस्र छोगोंकों इन पादरियोंने अपने आश्रममें भरती किया _ 
है और उनको खेती कारीगरी आदि अनेक प्रकारके हुनर सिखला- 
कर अपने पुरुषार्थमे बल खाने कमाने योग्य बनाकर उनका दुष्ट 
गेशा छुड़ा दिया हैं और उन्हें बहुत कुछ सभ्य बना दिया है । 
हमारे अध्यात्मवादी मारतवासी तो शायद फिरंगियोंके इस छृत्यसे 
नाराजु ही हों और बापदादोंका पेशा छुड़ाकर दूसरे पेशोंमें छगा-. 
जेको जातिश्रष्ट होना मानकर महापाप ही गिनते हों; परन्तु खेंद 
है कि भारतवासी अपने पूर्वेजोंकी रीस भी तो नहीं करते हैं। वे उनके 
अच्छे अच्छे कामोकों तो घर्युगके काम मानकर और अपनेको 
ऋलियुगी बतछा कर उन कार्मोंसे अपना पीछा छुडा छेते हैँ, तथा 
खोटें क्ृत्योको-जो थोडे दिनोंसे चल. पड़े हैँ-अपने बापदादोंकी रीति 
बतलाकर उन्हें गले छंगा रहे हैं। भारतके पू्वे पुरुष संसार भरको 
अपना कुट॒ुम्ब समझते और सबकी भछाईं करते थे। इस उत्तम 
क्ुत्यको तो हम लोगोंने छोड दिया है और आपसकी फूटठको जो थोडे 
दिनसे चल पडी है इढताके साथ पकड, लिया हैं। इसी तरह 
हमारे पूर्व पुरुष मातापिताक़ों देवतुल्य पूजनीय समझते थे और 
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उनकी पूरी पूरी सेवा-झुश्रृषा करते थे। सो इस बातको तो हम छोगोंने 
छोड़ दिया, परन्तु कुछ दिनोंसे जो यह रीति चछ पडी हैं कि जीते 
जी तो मातापिताको पानी तकके लिए तरसाना-कपड़ेछत्तोंके लिए 
-मुहताज रखना, परल्तु मरने पर परलोकमें उनकी सुखप्राप्तिकी काम- 
'नासे दुशाके उदाने, पैसे छुठने और नगर निवासियोंको अच्छे 
अच्छ माछ खिलानेकी प्रथाको पकड़ लिया है। इन सब बातोंसे यह 
सिद्ध होता है कि भारतवासी भले बुरेका ज्ञान छोडकर जडबुद्धि हो 
गय हैं; और स्वार्थकी प्रबछताके कारण उनकी पारस्परिक सहायताका 
-कऋम भी रुक गया है | अर्थात्‌ वे मनुष्यत्वसें हीन हो गये हैं और इसी- 
लिए नानाप्रकारके दुःख मोग रहे हैं । 
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अर तपन पारस्परिक सहायताके घट जानेके मुख्य कारण दो 
ही माछम होते हैं, एक तो जातिमेद, और दूसरा घम्मेंक 
विषयमें विचारशुन्यता या अन्धश्रद्धाक होना | इनके सिवा 
फिजूलखर्ची और बलवीय्येकी घटी आदि भी अनेक कारण हैं कि 
जिनसे पारस्परिक सहायताका मार्ग बंद हो गया हैं और स्व्रार्थका 
साम्राज्य फेल गया है। मारतके हिन्दू इस समय करीब तीन हजार 
जातियोंमें बट हुए हैं और प्रत्येक जातिक्रे छोग अयती ही अपनो 
जातिके अन्तर्गत खान-पान तथा विवाह-शादियं किया करते हैं- 
दूसरी जातिसे खान-पान या विवराह-शादी करना वे इतना गुझतर 
पाप समझते हैं कि मूछले भी किसी दूसरी जातित्रालेके दाथक्री रोटी 
खाझेनेवालेकोी जातिसे बाहर निक्काछ देनेके सित्रा और कुछ उपाय 
ही नहीं समझते हैं। मानो प्रत्येक जातिके छोग दूसरी जातिके 
मनुष्योंकों मनुष्य ही नहीं समझते हैं, और इसी कारण उनसे इतनी 
चुणा करते हैं कि यदि वे हमारे चौकेक्नों घरंतीको छू दें तो हमारी 
सारी रसोई ही बिगइ जाय और अगर हम ऐली बिगड़ी हुई रसोई 
खालेंतोहम भी ऐसे श्रष्ट हो जायेँ कि कोई हमारे हाथ के छ॒ुरु चने भी न 
खाय | जातिभेदकी इस खींचतानसे अन्य जातिके मनुभ्योंसे एक 
प्रकारका द्वेषभाव हो जाता है और यदि द्वेब भाव नभीहो तो 
'घुणा अवश्य ही हो जाती है । ऐसी दशामें परस्पर सहानुभूति रखना, 
सहायता करना और एक दूसरेके काम आना प्रायः असंभवसा हो 
जाता है । यहाँ प्रत्येक जातिका पेशा जुदा जुदा रहता 
है, इस कारण प्रत्येक्ष नगर और प्राममें अनेक जातियोंका 





न्‍ला__. 
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होना जरूरी हो गया हैं। इनसे परस्पर काम तो सब लेते हैं, 
परन्तु जातिभेदके कारण एक दूसरेकों बिलकुल ही गेर समझते 
हैं और इसीलिए उनमें पारस्परिक सहानुभूति' तथा सहायताका 
व्यवहार नहीं रहता है,-सब छोग अपना अपना काम निकालने 
और अपना अपना स्वार्थ साधनेकी ही फिकरमें मस्त रहते हैं । 


इस जातिभेदने भारतकों पारस्परिक सहायतासे ही वज्चित नहीं 
कर दिया है, बल्कि विचारशून्यता और आपसके कलहको 
भी उत्तेजन दिया हैं। इसके फल्से उच्च जातीय हिन्दू चमार 
प्रभुति नीच जातीय किन्तु प्रतिदिन काममें आनेवाली हिन्दूजातियोसे 
यहाँतक देष करते हैं कि उनको अपने कुओंसे पानी तक नहीं भरने 
देते हैं परन्तु जब वे ही लोग हिन्दूधर्म्म छोड़कर मुसछमान या ईसाई 
बन जाते हैं तो फिर चाहे वें अपना पहला पेशा करतें रहें या 
उससे भी अधिक घुणित धंधा करने लगें तो भी हमारे हिन्दूभाई 
उनसे उतना द्वेष नहीं रखते हैं, अथोत्‌ इस दशामें उनको कुंएसे 
पानी भर लेने देते हैं और उनको अपने पास भी बिठाने छूगते 
हैं। फल इसका यह हुआ है कि इन नीच जातियोंके छाखों-करोड़ों 
आदमी ईसाई तथा मुसलमान हो जाते हैं और इस प्रकार वे पशु- 
ओंसे गई बीती दशासे मुक्त होकर मनुध्यकोटिमें आ जाते हैं |. 
सच तो यह है कि भारतकों इस जातिमेदने ही गारत किया है 
और उसे एक एक सुईके लिए दूसरोंका मुहताज बना दिया है! 
यही नहीं उसने पारस्परिक सहानुभूति और साहाय्यरूपी रघ्नको 
 छीनकर भारतवासियोंकों पशुकोठिमें छाकर खडा कर दिया है। 
अतएव जब तक यह जातिभेद दूर न होगा तब तक न तो यह 
पूर्णोन्नति ही हो सकती है और न पारस्परिक सहायता या 
आपसमें मिलजुल कर काम करनेकी प्रवृत्ति ही पैदा हो सकती है $ 


प्र 
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अब रही धर्म्ममें विचारशून्यता या अन्धश्रद्धाकी बात, सो इसका 
क्या पूछना हैं। इसने तो गृजब ढाया हैं और मनुष्योंको जेसा कुछ 
पागछ या उन्मत्त बना दिया है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। 
अन्य विषयोंमें इसके कारण जो जो खराबियाँ पैदा हुईं हैं और इसने 
मनुष्यबुद्धिको जैसा जड्‌ वना दिया हैं उसका तो कहना ही क्‍या है; 
एक परोपकार और पारस्परिक सहायताके विषयमें ही देख छीजिए 
कि लछोगोंकी विचारशून्यता या अंधश्रद्धाने उसे यहाँतक बिगांड 
डाला है कि प्रथम तो देनेहीका नाम दान रख दिया हैं और वह 
क्यों देना चाहिए, किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए और 
क्या देना चाहिए, इत्यादि बातोंके विचारकों अधर्म ठहरा दिया हैं |. 
अर्थात्‌ मँगनेवालेको आँख मीचकर देना ही दान हो गया है। फल 
इसका यह हुआ है कि अनेक संडे मुसंडे छोग जो मलीभौति कमा- 
कर खा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, वे भी मांगने छूग 
गये हैं और अनेक रूप दिखाकर, अनेक प्रकारकी वातें बनाकर,. 
बल्कि कभी कभी डरा धप्रका कर भी सब तरहका दान ले जाते 
और मौज उडाते हैं। हमारे घरोंके दानका अधिकांश भाग ऐसे ही 
छोग खा जाते हैं और बेचारे अनाथों तथा अपाहिजोंके लिए कुछ 


नहीं बचता है, इसी लिए वे बेचारे विदेशियों द्वारा पाले जाते 


हैं और अपने घर्मको त्यागकर उन्हीं जेसे बन जाते हैं। परल्तु 
विचारशून्यताके कारण भारतवासियोंकों इससे कुछ भी छाज नहीं 
आती है। हा 

इन अन्धश्रद्धालओंसे यदि यह कहा जाता है कि औख मीचकर. 
दिया हुआ दान बहुतसे दुराचारी ले जाते हैं और कुकर्ममें लगाते 
हैं जिससे कुकमका प्रचार होता हैं और साथ ही देशका भी सत्यानाश 


होता है, तो वे छोग इसका उत्तर देते हैं कि “हमें तो देनेसे पुण्यकी 


ही प्राप्ति होती है, फिर वे उसे चाहे कुकर्ममें छगावें या सुकममें | 


० 
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क्योंकि हम दुनियाके ठेकदार तो हैं ही नहीं, जो इन बातोंको देखें 
और उनके सुकर्मो अथवा कुकमाका पता ढगाते फिरें ।” इन छोगोंके 
इस प्रकारके जवाबसे साफ जाहिर होता है कि दानके द्वारा पुण्य- 
प्रातिके शौक या छाठड्चन इनके हृदयसे दया घर्म और परोपकारके 
भावको विलकुछ निकाछ डाढा है और उन्हें ऐसा कठोर बना दिया 
है कि चाहें सारी दुनिया दब जाय, या कैसी ही खराबी फ्रेंड जाय. 
परत्तु उन्हें पुण्यकी प्राप्ति हो जाय, जो कि ऐसी अवस्थामें होना 
बिलकुल असंभव हैं । पुण्य पापके स्वरूप और उसकी प्राधतिके 
कारणोंको' जरा मी न समझकर ये अंधश्रद्धाडू कभी कभी 
दानका ढोंग' भी किया करते हैं, अर्थात्‌ जब कोई बीमार हो 
जाता है या भारी संकटमें फँस जाता है तब उसके हाथका स्प्शें 
कराके उसके नामसे कुछ अनाज या द्रव्य बैंटवाते हैं और ऐसा करके 
वे उस बीमारी या संकटके हट जानेकी आशा करने- लगते हैं। इसी 
प्रकार कई अन्य अवसरोंपर भी दानका ढोंग रचकर उससे अपनेको 
महान्‌ पुन्यशाली जानते या उससे बड़े बड़े कार्मोकी सिद्धिकी वाठ 
जोहने छंगते हैं। द 
दान देनेके ऐसे ऐसे अनोखे व्यवहारोंसे परमार्थ, परोपकार, दया- 
छुता, निष्कामसेवा और पारस्परिक सहानुभूति तथा सहायताल 
खयाल भारतवासियोंके हृदयसे हठ गया हैं और उसकी जगह स्‍्वार्थनें 
अपना अड्डा जमा छिया है। उक्त सिद्धान्तोंके माननेवाले अंधश्र- 
द्वालु अपने सुख-शान्तिके दिनोंमें एक पेसा भी दानमें नहीं देते हैं, 
और यही समझे बठे रहते हैं कि जरूरत पडनेपर हम सब कुछ 
दान कर छेंगे । इसके सिवा जब कभी इन छोगोंके मनमें आगे के: 
लिए पुण्य-संचयका खयार आता हैं और बे कुंआ, बावडी, घमशाल्य 
या देवमन्दिर आदि सार्वजनिक कामोंमें द्रव्य लगाते हैं तो उससमय 
भी उनक हृदयम सावेजनिक हित या परोपकारका खयारू नाम 
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सात्रकों भी नहीं रहता है, वरन्‌ ऐसे कामोंको वे पृण्य-प्राप्तिका जरिया 
समझकर ही किया करते हैं । ये लोग बिना जरूरतके भी इन का्मोंको 
बनवाते और उनपर चूनेका प्छास्टर करानेमें और रंगबिरंगे बेल- 
बूठे खिचवानेमें छाखों रुपया उडा देते हैं। यदि इन छोगोंसे कहा 
जाय कि आप जिस ग्राम, नगर, गली या महछेमें यह धर्मशाला, 
मन्दिर अथवा कुंआ बनवा रहे हैं वहँ। तो पहले ही जरूरतसे ज्या- 
द॒ह बने हुए हैं और जितना रुपया आप प्छास्टर और पच्ची- 
कारीमें छगा रहे हैं उनसे और भी कई उत्तम कार्य्य हो सकते हैं, तो बे 
निःसंकोच उत्तर दे देते हैं कि हमको जुरूरत गैरजरूरत या उपकार 
अपकारसे क्‍या मतलब है £ हमें तो पुण्य चाहिए, सो इस मन्दिरके 
बनवाने या कुंएके खुदवानेसे मिर्त जायगा--जितना रुपया छगा- 
बेंगे उतना ही पुण्य मिलेगा । ऐसी अंधश्रद्धासे बड़ा अनर्थ हो रहा है। 
यद्यपि इस समय भी छाखों-करोडों रुपयोंका दान होता हैं, परन्तु विचार- 
शुन्यताके कारण वह प्राय: व्यर्थ ही जाता है। आजकल इन महादानीः 
धनाढंबोंके कोषमें न तो देशके अनाथों तथा अपाहिजोंके लिए ही 
कुछ रहता है और न अपने देशके बच्चोंके पढाने लिखानेके लिए ही। 

ये सब कार्य्यें इस देशमें प्रायः विदेशियों द्वारा ही सम्पन्न हुआ करते. 
हैं। यदि भारतके इन पुण्यात्मा अंधश्रद्धाहुओंकों ऐसी श्रद्धा हो जाय 
कि इन कार्योके करनेसे भी पुण्यकी प्राप्ति होती हैं तो वे दानके छिए 
'निकाछा छुआ रुपया आँख मीचकर इन्हीं कामोंभें ख्चें करने लगें 
और जरूरत बेजुरूरत गछी गछी अनाथाछ्य, स्कूछ, काछेज आदि 
बनवाकर इन कामोंकी भो मिट्टी खराब कर दें | कहनेका मतलब 
यह है कि जबतक विचारसे काम नहीं लिया जायगा और कार्य-कारणकें 
सम्बन्धती खोजे बिना ही आँख मीचकर किसी सिद्धान्तपर 
विश्वास कर लिया जायगा, तब तक पारस्परिक सहायता और सहा- 
नुभूतिका खयारू हृदयमें नहीं आयगा, और - जब तक घार्थका 


आऔवन-निर्वाह- १०० 


भूत हमारे सिरपर सवार रहकर हमसे उछठे सुछठे काय्य कराता 
रहेगा तब तक हमको दुःख ही दुःख मिलता रहेगा-पुखप्राप्तिकी 
कुछ भी आज्ञा न बँध सकेगी। 

हरिद्वारके पास जो ऋषिकेश तीर्थ॑स्थान हैं वहँ सदेव हजारों साध 
और भिक्षुक आते जाते रहते हैं और महीनों वहीं निवास करते हैं 
भारतके घनाव्योंकी तरफसे वहाँ अनेक दानशाहलायें बनी हुई 
जो छेत्र ( अन्नसत्र ) के नामसे प्रसिद्ध हैं । सना जाता है कि किसी 
छेत्रसे चार चार और किसीसे दो दो रोटियाँ प्रत्येक साधुको मिल्ती 
हैं और इस प्रकार इनके पास प्रतिदिन इतनी रोटियाँ जमा हो जाती: 
हैं कि ये उन्हें किसी प्रकार नहीं खा सकते हैं अतः शेष रोटियोंको 
अपनी गौओं और कुत्तोंको खिलांते हैं और यदि उनसे भी बच रहती हैं 
तो मछलियोंको खिला देते हैं | रोटियोंकी ऐसी दुर्देशा होनेपर भी 
मुना गया है कि वहूँ। और भी कई छेत्र खुलनेवाले हैं, जिनके द्वारा 
और भी अधिक रोटियाँ उनको मिलने लगेंगी। जो अन्न भमारतके लाखों 
करोडों मनुष्योंको पेट भरनेके लिए नहीं मिछता है वही इन घर्म- 
छेत्रोंमे मारा मारा फिरता और पश्मुओंकों खिलाया जाता है | इन 
सब बातोंसे साफ जाहिर होता है कि भारतके ये दानी छोग उप- 
कारके लिए ये छेत्र नहीं खोलते हैं। अगर गरीबोंके हितके 
लिए खोलते तो जब वहँ। इतने छेत्र खुल चुके हैं कि जिनसे साध- 
ओंको मभरपेट भोजन -मिलनेके सिवा बहुतसा पड़ा रहता है तो 
वहँ। बेजुरूरत और छेत्र खुछबा कर अन्नको बरवाद करके 
अन्य मनष्योंकों भूखों न मारते | किन्तु इनको न तो इन साधओंके 
हितका खयार है और न भारतके अन्य मनष्योंकी ही परवा 
वरन्‌ इनको तो यही विश्वास है कि ऋषिकेशमें छेत्र चलानेसे अक्षय 
पुण्यकी प्राप्ति होती हैँ । इसी लिए वे वहाँ आँख मीचकर रोटियाँः 
बँंटवाते हैं और पुण्य कमाते हैं । चाहे किसीको रोटियोंकी जुरूरंत- 
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हो या न हो, चाहे वे रोटियां साथुओंके पेटमें जायेँ या कुत्ते बिलिया 
खाये, इसका उन्हें कुछ खयाल नहीं है । देशमें सदा अकाल पडा 
रहता है, अन्नके अभावसे छाखों करोड़ों आदमी भूखों मरते हैं, ऐसी 
हाल्तमें उक्त क्षेत्रमें जरूरतसे ज्यादह अन्न क्‍यों खर्चे किया जाय 
इसकी उन्हें कुछ परवा नहीं है| उन्हें तो केवल अपनी अंधघश्रद्धा 
ओर पुण्य-सजञ्चयसे काम है, न कि देशहित या परोपकारसे । 


इस प्रकार इन अन्धश्रद्धालु भारतवासियोंकी कृपासे इस समय 
६० छाख साधु मौज उडाते फिरते हैं, मिश्री बादाम घुटवाते हैं, भंग 
उनवाते हैं, गँ।जेका दम डड़ाते हैं, हलवा और मारूपुए बनवाते हैं, 
गद्दी तकिया छगाते हैं, साहकारी करते हैं, हाथी घोड़े रखते हैं और 
सब तरहके कुकर्मांके ठेकेदार बने हुए हैं | यद्यपि ये अंधश्रद्धालु इस 
बातको भलीमौति जानते हैं कि इन ६० छाख साधुओंमें बहुतसे 
महा पाखंडी और ठग भी.शामिल हैं, तो भी आँख मीचकर इनकी 
सेवा किया करते हैं और उन्हें खब मेवा मिष्ठान्न खिलछाते हैं। क्योंकि 
उनको साधुओंका उपकार नहीं करना हैं, जो वे भछे बुरे और सच्चे 
झूठे साधुकी पहिचान करते फिरें, वल्कि वे साधुवेशकी पूजा कर- 
नेमें ही पुण्य समझते हैं, इस लिए जो कोई साधु सामने जाजाता है 
उसीकी पूजा और आव-भगत करके पण्य कमा लेते हैं| क्योंकि वे 
समझते हैं कि साधओंकी अशीषसे गुहस्थके सब काय्ये सिद्ध हो जाते 
हैं और उनकी शापसे सर्षबनाश हो जाता है। इसी छिए वे साधु- 
मात्रकी सेवा करते हैं और भंग चरस आदि भेंट देकर उनसे आशी- 
वाद ग्रहण करते हैं। यद्यपि इन चीजोंका सेवन करना वे स्वतः 
वरा और हानिकारक समझते हैं परन्तु उनको भय छगा रहा हैं कि 
कहीं ऐसा न हो कि इन्कार करनेसे महात्माजी नाराज हो जायेँ 
ओऔर हमारी शामत आ जावे | 
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मतलब यह है कि इन साधु-संतोंकी सेवा करनेमें भी उक्त दाता- 
ओंके हृदयमें स्वार्थके सिवा परोपकारका भाव जागरित नहीं होता. 
है । पुराणोंसे पता चलता है कि अनेक राजालछोग अच्छे साधुओंको 
भोजन-दान देनेसे अधिक पुण्य मिलनेकी आशासे ऐसा प्रबन्ध करते 
थे जिससे उनके सिवा और कोई मनुष्य उस साधुकों भोजन न दें 
सके और वह छाचार होकर भोजन करनेके लिए राजाहीके दरवाजे- 
पर आवे । यद्यपि ऐसे प्रबन्धसे साधुओंकोी बहुत कष्ट उठाना पड़ता 
था, परन्तु इससे राजाको अधिक पुण्य मिलनेकी सुविधा हो जाती 
थी और इसी लिए वह इस पुण्यप्राप्तिकी छीना-झपटीमें बढात्कारसे 
भी काम लेनेमें नहीं चूकता था। इस प्रकार इस पृण्यप्राप्तिकी अंध- 
अद्वाने दयाधम, परोपकार, निष्कामसेवा और पारस्परिक सहायताकी 
जड उखाड डाली है। अब भारतवासियोंकी बात बातमें स्वार्थ घुस 
गया है, जिसका दूर होना मनुष्य-सुखके लिए बहुत जरूरी हैं। 
क्योंकि पारस्परिक सहायता और निष्काम सेवाके बिना न तो मनु- 
ब्यका जीवन-निर्वाह ही हो सकता है और न वह वास्तवमें मनुष्य ही 
जन सकता हैं । क्‍ 


११-दुष्टोंका दमन । 
द "अत 4 

खशान्तिकी प्राप्ति और जीवन-निवीहके लिए जिस प्रकार पारस्प 
आरिक सहायताकी जरूरत है उसी प्रकार मनुष्याको दुःख देने 
वाले और उत्तम नियरमोंकों तोडनेवाले दुष्टोके दमनकी भी आवश्य- 
कता है। अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य इन खोटे कार्मोसे हठाये जावें, 
उनसे भले कार्मोका अभ्यास कराया जावे और आपसके तिरष्कार 
तथा राज्यदण्डद्वारा वे पूरी तरह दबाये जावें। ऐसा करना भी 
मानो मनुष्यजातिकी सहायता करना है | क्योंकि ऐसा किये बिना 
मनुष्यजातिकी अशान्ति तथा संकट दूर नहीं हो सकता है। परन्तु 
शोक है कि जातिभेद और अनेक धर्मोंके पक्षपातने इस कार्य्यमें 
पूर्ण बाधा डाल रक्खी है। प्रत्येक जातिवाले अपनी जातिके दुष्टसे 
दुघ मनुष्योंके पकड़े जाने, राज्यद्वारा दंडित होने या दूसरी जातिवा- 
लॉसे .तिरस्कृत होनेमें अपनी बदनामी समझते हैं, इसलिए उनसे 
जहँ।तक हो सकता हैं वे उनकी तरफदारी करते हैं-उन्हें बचाते हैं । 
परिणाम इसका यह होता हैं कि सभी जातियोंमें दुष्ट छोगोंकी 
संख्या बढती जाती हैं, जो सब प्रकारके उपद्रव मचाते हैँ, मनु- 
ध्योंको सताते हैं और मूछोंपर ताव देकर बेखटके फिरा करते हैं । 
यही हाल धर्म्मपंथोंका हो रहा है। हिन्दुस्तानमें हिन्दू, जैन, 
सिक्‍्ख, आय्यैसमाज, कबीरपंथ, दादूपंथ, बल्लभपंथ (श्रीवेष्ण१), राधा- 
घ्वामीपन्थ, मुसलमान, ईसाई भादि अनेक धर्म प्रचलित हैं। एक 
एक धर्तके अनेकानेक पंथ होकर सेकडों हजारों पंथ बन गये हैं। 
प्रय्येक पंधवाला अपने अपने पंथका पक्षपात करने, अपने अपने 
'थवालॉकी बुराइयोंको छिपाने और भयंकर दुष्टोंकी अपनी शरण 
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देनेमें ही अपने पंथकी रक्षा समझता हैं; विशेष करके अपने पंथके 
साधुओं, ग्ुझओं और धर्मोपदेशकोंकी बुराइयोंको तो वह अवश्य 
ही छिपाता है और अपने पन्थकी बदनामीके भयसे बड़े बड़े कुकमि- 
योंको भी निभाता है। यहँ।तक कि अगर कोई दुष्ट उनके धम्मेके 
साधु, धर्मगुरु आदिका वेश घारण करके अपनेको पुजवाता है और 
उनको खूब ठगने छगता है, तो भी, भेद खुलने पर भी, ऐसे 
दुष्शोंकी पकड॒वाकर राज्यदंड दिलानेमें वह अपने धम्मेंकी बदनामी 
समझता है। इसका फल यह हो रहा है कि सभी धम्मोमें पा्ंडी 
साधु और धर्म्मगुरु बढते जा रहे हैं जो कि बिलकुल निर्लेज्जता और 
ढिंखाईके साथ छोगोंकों छट्ते और बेघड़क होकर नानाप्रकारके 
कुकमे करते हैं । | 

. एक समय भारतवर्षमें यह प्रथा चल पड़ी थी कि राजाछोग 
अपने अपने राज्योंमें बडे बडे जबरदस्त चोर और डाकुओंको बसाते 
थे और उनसे यह शर्ते कर छेते थे कि वे न तो उनके राज्यमें कहीं 
चोरी, डकेती या ढूठमार करेंगे और न दूसरे राज्योंके छुटेरोंको 
ही उनके राज्यको टूटने देंगे, परन्तु दूसरे राज्योंकी खूब ढूठ लूट 
कर लावेंगे | पहले तो एक दो राजाओंने ही इस प्रकारके छुठेरोंकों 
अपने राज्यमें बसाया होगा, परन्तु धीरे धीरे समी राजाओंने अपने 
अपने राज्योंमें ऐसे छोगोंकों बसा लिया और इस तरह अन्य राज्योंके 
हुटेरोंसे अपने राज्यकी रक्षाका प्रबन्ध कर लिया। ये राजा छोग 
अपने अपने राज्योंके छुठेरोंढी तरफुदारी किया करते थे और 
जब ये दूसरे राज्योंकों डूटकर आते थे तब उनकी रक्षा करते थे । 
मनुष्योंके हृदयमें ऐसे घुणित स्वार्थके आनेसे मानवजातिकी सुख- 
शान्तिमें कितनी बाघा पड सकती है इसका सहज ही अनुमान 
किया जा सकता है | इस देशमें जब इस प्रकार लुठेरोंको रखनेका 
रिवाज चला था तब प्रत्येक राज्यपर उस राज्यके लुटठेरोंके सित्रा 
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अन्य सब राज्योंके लुठेरोंकी चढाइया हुआ करती थीं और प्रजा दिन 
दहाड़े छुठा करती थी | कभी कभी तो इन लठेरोंकी तरफदारी करनेके 
कारण राजाओंमें मी छडाईं छिड जाती थी और छाखों मनुष्योंकी 
गर्दन कट जाती थीं । परन्तु इस प्रकारके स्वार्थी छोगोंका राज्य बहुत 
समयतक कायम नहीं रह सका । शीघ्र ही देशमें एक छोरसे दूसरे 
छोरतक मुसलमानोंका राज्य फैठ गया और इन लठेरोंके बसानेकी 
प्रथा नष्ट हो गईं | परन्तु इतना दस्तर फिर भी जारी रहा कि प्रत्येक 
आमके छोग अपने अपने ग्राममें लटेरॉकों बसाते रहे और उनको 
सब प्रकारसें तरफदारी करते रहे । क्योंकि ऐसा करनेसे ये लुठेरे 
अपने ग्राममें लूठ मार नहीं करते थे और दूसरे गँवके छुटेरोंसे भी 
अपने ग्रामकी हमेशा रक्षा करते थे | इसका फछ भी यही हुआं कि 
कोई भी ग्राम छठेरोंसे खाली नहीं बचा। प्रत्येक ग्राम अपने ग्रामके 
लटेरोंके सिवा अन्य सब ग्रामोंके लठेरोंसे ढठा जाता था, रातदिन 
छटमार मची रहती थी और मनुष्योंको जीना भारी हो गया था। 
अंतर अँगरे जी राज्यके उदयसे इन सब लटेरों तथा डाकुओंका उप- 
द्रव मिट गया और दयाछ पादरियोंके प्रयत्नसे उक्त छठेरे अपने बाप- 
दादाओंका पेशा छोडकर खेती कारीगिरी आदि अच्छे अच्छे घन्धे 
करते हुए सुख चेनसे रहने लगे | इसी लिए अब मारतीय म॑नुष्योंका 
जीवन बहुत शान्तिके साथ व्यतीत हीने छगा हैं और ढुठमार तथा 
छीना-झपटी बहुत ही घट गईं है । 


परन्तु अब भी इतनी बात अवश्य बाकी रह गईं हैं कि बहुतसे 
अमीर छोग अपने नगरके दो चार बदमाशोंकी खातिरदारी किया 
करते हैं | ऐसा करनेसे वे उनसे अपनी रक्षा समझते हैं और जरूरत 
पड़ने पर उनके द्वारा छोगोंको दबाकर अपना काम भी निद्नाछ लेते 
हैं | परन्तु बदमाशोंका इस प्रकार पाठन होने और उन्हें प्रश्रय 
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मिलनेसे दिनपर दिन उनकी संख्या बढती ही चछी जाती है। ये 
लोग शहर भरको सताते और मौका मिलने पर बारी बारीसे उन 
अमीरोंकी भी दुर्गति बनाते हैं| वे एकको सताकर दूसरेकी शरणमें 
पहुँच जाते हैं और अपना मतलब गँँ।ठकर आनंदके तार बजाया 
करते हैं| इसके सिवा आजकल इतना स्वार्थ तो सभी दिखलाते हैं 
कि नगरके बदमाशोंके दमन करनेकी कोशिशमें शामिल न होकर 
उनको अपना बैरी नहीं बनाते हैं, बल्कि खुशामदसे नमस्कार, 
पालागन, राम राम करके या थोड़ी बहुत मभेंठ पूजा देकर यही 
कोशिश करते रहते हैं कि ये बदमाश लोग शहर भरकों चाहे जितना 
सतावें, परन्तु हम पर मेहरबानी रक्‍्खें। इसका फल यह होता है 
कि ये बदमाश लोग बारी बारीसे सबको ही सताते हैं और जब 
जिसको सताते हैं तब उसके सिवा दूसरोंको अपना सहायक बना 
लेते हैं। गरज इस प्रकारका स्वार्थ वास्तवमें स्वार्थ नहीं, उल्टा 
अपना ही घातक होता है। 


. अतएव मनुष्यकों अपनी रक्षा करनेके लिए यह जरूरी है कि 
बह कभी बदमाशोंका साथ न दें, बल्कि जहाँ तक हो सके उनका 
दमन करता रहे और किसीके विरुद्ध बदमाशी करनेका उनका 
हौसला न बढ़ने दे । ऐसा करनेसे उसका स्वार्थ भी सघ सकता है 
और उसकी रक्षा भी हो सकती है । परन्तु बदमाशोंकी रियायत या 
तरफदारी करनेसे सबका स्वार्थ बिगडता है और सभीको कभी न 
कभी इन बदमाशोंके हाथसे नुकसान उठाना पडता है। हैँ, अगर 
हो सके तो इन. बदमाशोंको. कुमार्गसे हठाकर सुमार्ग पर छानेकी, 
काम धंधा सिखानेकी या नीतिवान्‌ बनानेकी कोशिश अवश्य करनी 
चाहिए। प्रेमसे या भयसे, दमननीतिसे या उपदेश द्वारा, जिस तरह 
हो सके उनको बुरे कामोंसे विसरत करके मनुष्य बनाना चाहिए 
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और मनुष्यमात्रकी कुशल-क्षेमका प्रयत्न करते हुए ही जीवन व्यतीत' 
करना चाहिए | ऐसा जीवन ही आनंदका जीवन कहा जा सकता 
हैं। केवल अपना आनंद चाहने और दूसरोंके आनंदकी परवा न 
करनेमें किसी प्रकार आनंद नहीं मिल सकता हैं-उससे तो उल्ठा 
घोर दुःखमें फेसना पड़ता हैं । 





-१२--- बलवानोंकों जीवित रहनेका आधिकार है, 
निरबछोंकों नही ' इस सिद्धान्तका खण्डन | 


शपक्षियोंमें बहुधा बलवान पशुपक्षी अपनेसे निबेोंको खा जाते 
हैं और अन्य प्रकारसे भी उनको नुकसान पढहुँचाते हैं। यह 
देखकर स्त्रार्थी ठोग मी इसी पटरी पर चलते हैं,अथौत वे भी अपने- 
से निर्वेछ मनष्योंकों सताते हैं, गुठाम बनाते हैं और उनके समस्त 
स्वत्वों तथा सुविधाओंकों छीन छेते हैं | वे 57एंए्थ ण ६४6 #६६6४ 
( सर्वाइवछ आफ दि फिटैस्ट ) अर्थात्‌ “जो सबसे अधिक योग्य 
होगा वही जीवित रहेगा ” के सिद्धान्तकी दुह्ाई देते हैं। परन्तु हमारा 
इन छोगोंसे यह कहना है कि प्रथम तो तुम पशुपक्षियोंस अधिक 
बुद्धिमान हो, अपनी बुराई माई और हानि छामको पहिचानते 
- हो और इसी छिए तुमने अपने सखके लिए अनेक प्रकारकी वस्तुएँ 
बना ली हैं, और नित्य नई नई बनाते जाते हो; परंतु बेचारे 
पशुपक्षी तो प्रकृतिके अधीन हैं, वे नतो कोई नवीन बात ही 
निकाछ सकते हैं और न अपने जीवनको किसी प्रकार सुधार ही 
: सकते हैं | इस छिए तुमको उनकी रीस करना तथा उनके अधम 
जीवनको ग्रहण करना कदापि शोभा नहीं देता है । इसके सिवा 
पशुपक्षी तो अपने पेठ मरनेके सिवा और कुछ नही चाहते हैं, 
. लिए वे एक दूसरेकी कुछ भी परवा नही करते हैं; तथा अंग अछग 
ही अपना गुजारा कर लेते हैं; परन्‍्त मनष्योंने तो ऐसा भारी आड- 
म्बर बना छिया है कि उनका पारस्परिक सहायताके बिना क्षणसर 
भी काम नहीं चछ सकता है| इस लिए मनुष्योंके बीचमें यह 
-मअहाभयंकर पाशविक सिद्धान्त चलाना किसी प्रकार उचित नहीं 


रे |] हे 
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कहा जा सकता है । यह सिद्धान्त तो खुलछमखल्ला मनुष्यको मनष्यत्वसे 
गिराता है। इसके सिवाय यदि मनुष्यत्वको छोडकर पश बनना ही 
स्वीकार हो और उनकी रीस करना ही पसंद हो, तो भी कमसे कम 
इतना तो अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि प्रथम तो पश भी दो 
प्रकारके होते हैं, अर्थात्‌ एक तो ऋर स्रभाववाले या हिंसक, जो दूसरे 
जीवोंको मारकर अपना पेट भरते हैं जेसे-शेर, भेडिया, बाज, तीतर 
आदि, और दूसरे सौम्य स्वभाववाले जो किसी भी जीवको नहीं: 
सताते हैं और घास-पात खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते 
अब कहिए कि आप इन दोनों प्रकारके जीवोंमेंसे किसके आगे 

पगडी रखना चाहते हैं और किसको अपना गरु बनाते हैं? अर्थात 
पश्ुुओंमें भी क्रूरप्वभाववाले हिंसक पश्मु बनना चाहते हैं, या 
घास-पात खानेवाले सौम्यस्वभाव पश । 

यदि किसी कारणवश आप क्ररस्वभाव हिंसक पश ही बनना 
चाहें तो इसमें भी आपको इतना विचार अवश्य कर लेना चाहिए 
कि ये हिंसक पशु अपने जातिके जीवोंको कभी नही सताते हैं, अन्य 
जातीय जीवोंकों ही मारकर खाते हैं | इनकी रीस करने पर भी- 
मनुष्य अपनी मनुष्यजातिका विध्वंस कदापि नहीं कर सकेगा, बल्कि 
वह अन्यजातीय जीवों अथौत्‌ पशपक्षियोंपर ही अपनी ऋरता दिखा 
सकेगा । अतएव यह सिद्धान्त मनुष्योंके ग्रहण करने योग्य नहीं है,. 
बल्कि इसके विपरीत परस्पर सबकी सहायता करके, सब मनुष्योंको 
अपना एक कुटंब समझकर, सबकी सुखशांति और उन्नतिके लिए 
प्रयासी बनकर ही इस मनुष्य-जीवनका निर्वाह उत्तमतापूर्वक किया: 
जा सकता है । 

निस्संदेह प्राचीन समयमें मनुष्यने मनुष्योपर बडे बड़े अत्याचार: 
किये हैं | आफ्रिका, फिजी आदि देशोंके रहनेवाले जंगली छोगः 
मनुष्योंकी मारकर खा जाते थे। हमारे हिन्दुस्तानमें भी कुछ ऐसे 
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अनुष्य थे जो राक्षस कहछाते थे और यहाँ। भी बहुतसे छोग देवता- 
ओके आगे मनुष्योंको मारकर चढाया करते थे। इसके सिवाय 
आरय्यलोगोंने इस देशमें आकर यहाँके मठनिवासियोंका-गोंड, भीछ 
संधाल आदि छोगोंका-दमन किया, उनका जबरदस्ती राज्य छीन 
लिया, उनको पहाडोंमें मार भगाया, छाखोंका खून बहाया और जो 
अवशेष रहे उनको अपना गुलाम बना लिया | इन ग॒छामोंसे अत्यन्त 
घृणित सेवा छी गई और वे अछूत ठहराये जाकर मनुष्योचित सभी 
अधिकारोंसे वंचित कर दिये गये। वे दत्यु, शूद्र, चाण्डाल आदि नामोंसे 
युकारे गये, धर्मपुस्तकोंके पढ़ने और घर्मंसाघन करनेके लिए अन- 
घिकारी ठहरायें गये और उनकी उन्नति तथा सब तरहकी सुविधा- 
ओंको रोकनेके लिए ऐसे ऐसे कठोर नियम बनाये गये कि जिनके 
“रहते हुए कभी कोई जाति न तो अपनी उन्नति ही कर सकती है 
और न अधिक समय तक अपना अस्तित्व ही रख सकती है। 

इसी प्रकार अभी कुछ शताब्दी पहले यरोपवासियोंने भी अमे- 
'रिका आक्रिका आदि देशोंके जंगली मनष्योंपर जो भीषण अत्याचार 
किये थे, वे अवर्णनीय हैं । आक्रिकाके नीग्रोलोग मानों उनकी समझें 
मनुष्य ही नहीं थे। वे ढोरोंकी तरह छाकर बाजारमें बेचे जाते, ढोरोंके 
समान रक्‍्खे जाते, और कोडोंसे पीठे जाते थे। सुनते हैं कि कई 
शौकीन छोग तो उनकी शिकार तक खेछते थे ! इसी प्रकार इसके 
पहले सारे यूरोप भरमें अपनी ही जातिके असंख्य छोगोंपर * बिच * 
या ' डाकिनी ” होनेका अभियोग छगाकर जो जो दारूण जल्म 
'किये जाते थे, उन्हें जो जो भयंकर यातनायें दी जाती थीं उनका 
वर्णन पढ़नेसे हृदय कौप उठता है| इस तरह प्राचीन समयमें प्राय 
सभी बलवान जातियोंने अपनेसे हीन तथा निर्बेलजातिके मनुष्योंके 
'अति अपना क्रूर स्वभाव प्रदर्शित करके “जिसकी छाठी उसकी मैंस” 
की कहावतको चरितार्थ किया क्‍ 
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परन्तु इस समय मनुष्योंने -बहुत कुछ सभ्यता सीख ली है और 
इसी लिए वे मनुष्यमात्रके साथ सहानुभूति और समानताका 
ब्यवहार करने लगे हैं। इसी लिए वे न तो अब किसी जातिके 
मनुष्योंकी अपना गुलाम बनाते हैं और न उनसे पशुवत्‌ व्यवहार ही 
करते हैं| बल्कि अब वे आजाद कर दिये गये हैं और आफ़िका 
देशके उन जंगली छोगोंकी संतानें भी उन्नति करने ढछगी हैं जो 
किसी समय अमेरिकामें पहुँचाई जाकर ढोरोंके समान बेची गई 
थीं। इन छोगोंमेंसे किसी किसीने तो अपनी विद्याबुद्धिके द्वारा 
यहँ। तक उन्नति कर ली है कि वे अमरिकाके राजकार्य्यमें ऊँचेसे ऊँचे 
यदोंको प्राप्र करने छंगे हैं और उनमेंसे कई एक तो वहँँके प्रजातंत्र 
राज्योंके प्रेसीडेंट तक भी चुने गये हैं। इसी प्रकार भारतवर्षके अछूत 
शूद्र भी जो किसी समय उन्नतिमात्रके अनधिकारी और हेय समझे 
जाते थे अब इंसाई होकर और विद्या पढुकर योग्य बन जाते हैं 
और हाकिम बनकर उच्च जातियोंपर भी शासन करते हैं तथा स्कूल 
माघ्टर बनकर उनको शिक्षा देते हैं । 
 कहनेका अभिप्राय यह है कि अब मनुष्य पहलेके समान क्र 
पशु नहीं रहा है और न वह क्रूर पंशुओंसे अधिक नश्ंस बनकर 
अपनी हो जातिके जीवों अर्थात्‌ मनुष्योंका विध्वंस करना पसंद 
करता है | इसके विपरीत अब वह मनुष्यमात्रकी भलाईमें ही अपनी 
भलाई समझने छगा है । भछा ऐसी स्थितीमें अब 507४०] ० ६9४८ 
866७ का सिद्धान्त कैसे माना जा सकता है ? अब तो मनुष्यकी 
शोभा इसी बातमें है कि वह अपनी सभ्यतामें कुछ कदम और आगे 
'बढकर अब" एक समान समझने और मनुष्यमात्रको उन्नत 
बनानेका प्रयास करे । जिंस प्रकार आजकल मनुष्योंने गुलाम 
बनानेकी प्रथा बंद कर दी है उसी प्रकार उन्हें कोई ऐसा प्रबंध मी 
कर देना चाहिए कि कोई मनुष्य किसी मनुष्यको न तो सता सके, 
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और न कोई राजा ही युद्ध करके मनुष्योंका खून बहा सके, बल्कि 
सब मनुष्य आपसमें श्रातृमाव रखकर-एक दूसरेके सहायक बनकर- 
आनंदमें अपना जीवन वबितावें । 

इस स्थल पर यह कह देना भी जरूरी है कि आपसमें प्रीति हो 
जानेसे पारस्पारिक प्रतिद्वंद्ता या उन्नतिमें एक दूसरसे चढाऊपरी 
करनेकी अत्यन्त लाभकारी अभिवाषामें किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
पहुँचती है, वरन्‌ यह प्रतिढंद्रता पारस्पारिक सहानुभूति और सहा- 
यताके रहते हुए ही मनुष्यको वास्तविक उन्नतिके प्रदेशमें पहुँचाती 
है। क्‍यों कि दूसरोंकी उन्नतिको रोककर अपनी उन्नति करना वास्त- 
विक उन्नति नहीं, बढ्कि उन्नतिका आभास या अ्रममात्र हैं। जेसे 
कोई दो आदमी हैं | दोनोंके पास एक एक हजार रुपये हैं। अब उन- 
मेंसे एक आदमी दूसरेके सब रुपये चोरोंसे छुठ्वाकर उसे कंगाल 
बना दे और फिर अपने मनमें हर्ष मनावे कि मेरे पास तो एक 
हजार रुपये हैं और मेरे साथीके पास एक भी नहीं हैं, इस छिए 
मैं अब अपने साथीसे हजार गुना घनवान्‌ हो गया हूँ, तो उसका 
ऐसा खयाल करना निरी मूर्खता है | उन्नतिके ऐसे झूठे खयालसे 
उसकी वांस्तविक उन्नति न होगी, बल्कि वह उसके झूठे खयाढमें 
भूल कर अपनी वर्तेमान स्थितिसे भी नीचे गिर जायगा । उसकी 
वास्तविक उन्नति तो तभी हो सकेगी जब कि दोनों आदमी एक 
दूसरेको उन्नति करनेका पूरा पूरा अवसर दें और आपसमें एक 
दूसरेसे सहानुभूत रखते हुए तथा सहायता देते हुए अधिकाधिक 
पुरुषा्थ और चतुराई द्वाराएक दूसरेसे आगे निकल जानेकी 
कोशिश करते रहें | ऐसा करनेसे कुछ ही समयमें वे अपने एक एक 
हजार रुपयोंकी जगह कई कई हजार रुपये कमा डालेंगे । 

या ऐसे ही, दो विद्यार्थी जो एक ही कक्षामें पढ़ते हों और परी- 
क्षामें एक दूसरेसे अधिक नम्बर प्राप्त करना चाहते हों, यदि 
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यह कोशिश करने ढछगें कि मेरा दूसरा साथी बीमार पड जाय या 
उसकी प॒स्तक जरू जाय जिससे में अभ्यासमें आगे निकरू जाऊँ 
और अधिक नम्बर प्राप्त कर ढं तो इसे कदापि उन्नतिकी प्रतिस्पर्धा 
नहीं कह सकते हँं-वरन्‌ यह निरी शेतानी और राक्षसी दुराकांक्षा 
है कि जिससे दोनोंकों हानि पहुँचने और दोनोंकी उन्नतिमें बाघा 
पडनेके सिवा और कुछ छाम नहीं हो सकता है | इसके विपरीत 
उनकी उन्नति तभी हो सकेगी जब वे परस्पर स्नेहपृवेक एक दूस- 
रेक्ी सहायता और मंगलाकांक्षा करते हुए एक दूसरेसे अधिक परि- 
श्रम और अध्ययन करेंगे । ऐसा करनेसे ही उनकी सच्ची उन्नति हो 
सकेगी और यही मानवी प्रतिद्वंदताका उत्तम तरीका है। क्‍ 





१३--सहनशीलताका अभाव | 





ज् स॒प्रकार इस संसारमें मनुष्योंकी सूरत शक्ल और रंगरू- 
ज्ं 3 (में भेद है, उसी प्रकार उनके स्वभाव, आदतों, विचारों, 
इच्छाओं, जरूरतों और चाल-ढालमें भी भेद है | वही कारण 
है कि कोई नमकीन या चठपर्टी चीजें खाना पसंद करता हैं और 
कोई मीठी या खट्टी, कोई खेती करना पसंद करता है और 
कोई व्यापार, कोई कारीगरी करता हैं और कोई नौकरी, कोई 
तडक-मड़ककी पोशाक पहिनता है और कोई सीधी सादी, कोई 
अकड़कर चलता है और कोई नम्रतासे । परन्तु प्रत्येक बातमें इतना 
अंतर रहने पर भी मनुष्यका काम आपसके मेल-जोछ और पार- 
स्परिक सहायताके बिना नहीं चछ सकता है, इस लिए भिन्न भिन्न 
प्रकृति और भिन्न भिन्न विचारके मनुष्योंको सब प्रकारके कामों और 
सब प्रकारकी बातोंको हर्षके साथ सहन करना पड़ता है और इसी 
सहनशीलतासे उनका मेल-जोछ निभता है। ह 
देखिए, एक दुधमुंहा बच्चा जो न तो समझ ही रखता हैं और 
न शक्ति, अपनी माताकी गोद या उसके विस्तरोंमें मर-मृन्न 
कर देता है और उसकी माता इस बात पर जरा भी बुरा नहीं मानती 
है; बल्कि वह खुशीके साथ उसके मल्‍्मूत्रकों साफ कर देती हैं । 
क्योंकि यदि माता अपने बच्चेके महमृत्र करनेको सहन न कर 
सके तो नतो वह उसे अपने पास रख सके और न उसका पाछून 
ही कर सके | इसी प्रकार यदि एक घरमें दो भाई रहते हों और 
एक भाईको खाना खाकर दोपहरके समय गाने बजाने और दिल 
बहलानेका शौक हो और दूसरेको. उसी समय थोडी देर सोनेकी 
आदत हो, तो दोनों भाइयोंका उस घरमें रहना तभी निभ सकता 
हैं जब कि न तो सोनेबालछा अपने भाईके गाने-बजानेको बुरा समझे 
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और न गानें-बजानेबवाला अपने माईके सोनेसे घणा करे, बहढिकि गानें- 
बजानेवाला अपने माईके सोनेके समयको बचा कर गावे बजाबे और 
सोनेवाला अपने भा के गाने बजानेके समयकों ठाछ कर सोचे: 
यही नहीं, दोनों अपने अपने शौकोंकों एक दूसरेंके सुखके लिए 
न्‍्योछावर कर दें, अर्थात्‌ एक दूसरेके सुखका इतना ज्यादह खयारू 
रक्खें कि यदि एक माईके गाते बजाते रहनेके कारण दूसरे भाईको 
किसी दिन बिलछुकुछ सोनेका मौका न मिले, या एक भाईकोे सोते 
रहनेकी बजहसे दूसरे भाईको किसी दिन विलकुछ गाने बजानेका 
अवसर न मिले तो वे कुछ भी बुरा न मानें । 

इसी प्रकार यदि एक भाईको अरहरकी दारू खानेका शौक हों 
और दूसरेको उड्दकी दाछरूका, तो उनकी रसोई में दोनों प्रकारकी 
दा्कें बननी चाहिए; किन्तु यदि वे ऐसे गरीब हों कि दोनों प्रका- 
. रकी दारू न बनवा सकते हों तो किसी दिन अरहरकी दाछ बननी 
चाहिए और किसी दिन उड॒दक्की। ऐसा करनेसे जिस दिन 
जिसे अपनी रुचिके विरुद्ध दाल खानी पड़े उस दिन उसे बरा 
नहीं मानना चाहिए बल्कि प्रत्येकको यही प्रयत्न करना चाहिए 
कि चाहे मेरे शौकके अनुसार चीज बने या न बने, परन्तु 
मेरे साथीके शौॉंकमें फरक न पड़ने पावे । ऐसा करनेसे ही 
उनका मेल-जोल सदा निभता जावेगा, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार 
यदि एक पडोसीके यहाँ मौतके हो जानेसे शोक छा रहा हो और 
दूसरेके यहँँ। बेटेके विवाहकी ख़ुशी मनाईं जा रही हो तो दोनोंकों 
बरा नहीं मानना चाहिए. बल्कि शोकवालेकों चाहिए कि वह अपने 
पडौसीकी खजशीमें विष्न न पडने देनेके लिए अपने शोकको यहँ। 
तक कम कर दे कि अपने पद्ैसीको माठ्म भी न हो कि पडौ- 
समें शोक हो रहा है | इसी तरह विवाहकी खशी मनानेवालेकों 
सी चाहिए कि वह अपनी खुशी बिछुकुछ चुपचाप ही मना के । इसी. 
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अ्कार यदि बाजारमें किसीके विवाहका जैडस निकल रहा हो और 
चलने फिरनेवालोंको कुछ समयके लिए रुक जाना पडा हो, तो 
इसमें उनको जरा भी ब॒रा नहीं मानना चाहिए और मनमें ऐसा 
विचार नहीं छाना चाहिए कि किसी तरह यह बला टले तो हम 
आगे बढ़े: बल्कि जो खशीका भाव अपनी बारातका जलस निका- 
छते समय होता है वही दूसरोंकी बारात निकरूते समय भी होना 
आहिए । इसी प्रकार और भी हजारों बातोंकोी समझ लेना चाहिए 
' बके जिनमें मिल-जुलकर रहनेके कारण बहुत कुछ सहन करना. 
पडता है। परन्त इस प्रकार सहनशीलछतामें जो कष्ट उठाना पडता 
है वह उस सखका हजाखाँ हिस्सा भी नहीं है जो इसके बदलेमें 
मिल-जुछकर रहनेसे मिलता हैं। इसी कारण मनुष्य बहुधा इस प्रकारके 
कृष्ट सहन किया करते हैं और अपनी इस सहनशीछूतासें बहत कुछ 
ल-जोछ भी पेंदा कर छेते हैं । परन्तु आश्वय्येका विषय हे कि धर्मके . 
मामलेमं यह उत्तम नियम न जाने क्यों टट जाता है और घमंका 
नाम आते ही सब मनष्य अन्य धमेवालोंसे न जाने क्‍यों ऐसे वागी 
हो जाते हैं कि मानों इनका आपसमें न कभी मेछ॒जोछ हुआ हैं 
और न आगे होनेकी आशा है। इसी कारण घार्मिक पर्वो या 
जुलसोंके समय मनष्यके सिरपर ऐसा जबरदस्त भूत सवार हो 
जाता है जो अगले पिछले सभी सलकों और सद्भावोंको तोड डालता 
हैऔर आँखों पर ऐसी चर्बी चढा देता है कि जिससे अन्य 
धर्मी बिलकुल गेर और ऐसे घणित नजर आने छगते हैं कि 
मानों विधाताने किसी समय उनको मलसे बना दिया हैं और 
अलसे ही उनको अबतक जीवित रख छोडा है । 
यद्यपि घामिक उत्तेजनाका वह समय निकरछ जाने पर धमंका 
अत भी सिरपरसे उतर जाता है और छोग फिर आपसमें मेल- 
ज्जोल करनेकी कोशिश करने छगते हैं; परन्तु जिस प्रकार कि टूटा 
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हुआ हीरा नहीं जुड़ता है,- उसी प्रकार ठेंस खाया हुआ मन भी फिर 
नहीं मिलता है। यद्यपि भिन्न भिन्न धमोके वे छोग जाहिर तौर पर फिर 
मिलने जुलछते छंगते हैं, परन्तु वह मिलना बिलकुल बनावटी या दिखाऊ 
होता है। इस धार्मिक देषके कारण हमेशा खटपट बनी रहती है 
और समय समय पर दोनों धर्मबालोंको हानि उठानी पडती है | 

जिस प्रकार खाने पीने, पहिरने ओढने, और संसारके सब व्यवहा- 
रोमें मनुष्यकी रुचि भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है और अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार उनके भिन्न मिन्न व्यवहारोंसे किसीकों कुछ हानि 
नहीं होती है, बल्कि इससे इस विचित्र संसारकी शोभा ही बढती है 
और विचित्र प्रकारकी प्रवृत्तियोंको देख कर मनुष्यकी विचारशक्ति 
बहुत कुछ उन्नति करती जाती है; साथ ही छोगोंको सहज ही 
बहुतसी बातोंका अनुभव प्राप्त होता जाता है और उनको अपनी 
सुख-शान्तिके नवीन नवीन उपाय निकाछने और अधिकाधिक आगे 
बढ़ते जानेका अवसर मिलता जाता है, उसी प्रकार यदि परछोक- 
सम्बन्धी कामोंमें भी मनुष्योंके भिन्न भिन्न मत और भिन्न भिन्न प्रु- 
'तियाँ रहें तो इसमें कोई हानि नहीं है। बल्कि धर्मसंबंधी और विचार- 
सम्बन्धी स्वाधीनता मिलनेसे उनमें अधिकाधिक खोज होने, नई 
नई बातोंके निकछठने और दिन परदिन उन्नति होनेकी संभावना 
रहती है | यदि धम्मंके विषयमें भी सब छोग इसी प्रकारकी स्वाधी- 
नता मान लें, अर्थात्‌ जिसके मनमें जो आवे वही घर्म माने और जिसे 
जो धर्म पसंद न हो वह न माने, तो इससे धममसे उत्पन्न होनेवाले 
वे सब झगड़े मिठ जायेँ जो आये दिन हुआ करते हैं और जिनके 
कारण भिन्न भिन्नधर्मवाढोंमें मनमुठाव होकर सदाके लिए वे एक 
दूसरेके दुश्मन बने रहते हैं। क्‍ क्‍ 

परंतु इस प्रकारकी घार्मिक स्वतंत्रता मिलनेका यह अर्थ नहीं है 
कि एक धर्मवाछा दूसरे धर्म्मबालेको अपने धर्म्मेकी महत्ता और 
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सत्यता न समझावे, या अन्य धर्मकी त्रुटियाँ प्रकट ना 
करे | अवश्य करे, परन्तु प्रेम और मुहब्बतसे करे | जेंसे कि उड॒दकी दाल 
खानेवाढा एक भाई अरहरकी दाल खानेवाले दूसरे . माईको उड़- 
दकी दालकी बड़ाईं और अरहरकी दाछकी बुराई समझाता है; या 
जिसप्रकार देशी वेद्योसे इछाज करानेवाछा एक बीमार अँगरेजी 
डाक्टरसे इलाज करानेवाले दूसरे बीमारकों देशी ओषधियोंके गुण 
और अँगरेजी ओषधियोंके अवगुण बतलाता है, और जिस प्रकार 
इन सांसारिक विषयोंमें एक दूसरेकी बात न मानने पर दोनोंमेंसे कोई 
भी बुरा नहीं मानता है और न उसके लिए छूड़ने झगड़ने या जब- 
देस्ती करनेको ही तैयार होता है, उसी प्रकार वार्मिक विषयोंमें भी 
एक दूसरेकी बात न मानने पर कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए और 
न इस विषयमें किसी प्रकारकी जबदेस्‍्ती ही करनी चाहिए। परन्तु 
धम्मेंके विषयमें इससे बिलकुल उल्टी बात नजर आती है, अर्थीत्‌ 
सांसारिक बातोंमें तो भिन्न भिन्न रुचि और भिन्न भिन्न प्रवृत्तिके 
मनुष्य एक दूसरेको समझाते हैं, अपनी अपनी रुचि और प्रव॒स्तिके 
हानि छाभ पर प्रेमके साथ बहस करते हैं और न मानने पर कुछ बुरा 
नहीं मानते हैं, परंतु घर्मंके विषयमें बात करनेसे भी डरते हैं | 
सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई किसी बातका बुरा मान जाय 
और बेठे बिठाये आपसमें रंज बढ्‌ जाय या छडाई ठन जाय । इस 
कारण सब छोग इसीमें कुशल समझते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मवालोंके 
बीचमें धर्मकी कोई बात ही न छिड़ने पावे | यही कारण है कि 
बहुधा सब छोग धार्मिक बातोंके छेड़नेमें हिचकते हैं और यदि 
किसी कारणवश कभी भिन्न भिन्न धर्म्मावरम्बियोंके बीचमें कोई 
धर्मंसंबंधी बात छेड़ी भी जाती हैं तो सरल भावसे सच्यताके निर्णय 
करनेकी कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि अपनी बुद्धिका सारा 
जोर छगाकर और सब :प्रकारका मायाजार फैठाकर अपने अपने 
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धर्मकी बातको उँची रखनेका प्रयत्न किया जाता है, और ऐसी 
खींचातानी की जाती है कि मानो स्कूलके विद्यार्थी दो दल बन- 
कर और आपसमें हार जीतकी बाजी लगाकर रस्सेको अपनी अपनी 
तरफ खींचनेकी कोशिश कर रहे हों । फल इसका यह होता है कि 
यदि भाग्यवशात्‌ आपसमें मनमुठाव और लडाई दंगा न भी हुआ, तो 
भी एक दूसरेके धम्मेसे कुछ न कुछ द्वेष तो अवश्य ही बढ जाता है। 
. अभिप्राय यह है कि इस संसारव्यापी धम्मेयुद्धने केवकछ मलु- 
ब्योंके मेंठजोछके शुम प्रबन्धमें ही अंतर नहीं डाल रक्खा है, बल्कि 
धर्मविषयक बातोंके निर्णय करने और उसे एक दूसरेको समझनेके 
अत्युत्तम मागेको भी बंद कर दिया हैं। ऐसी दशामें मनुष्योंमें ये अनेक 
धर्म्मे क्यों फैठे, किन किन कारणोंसे यह धमयुद्ध जारी हुआ तथा 
किन किन उपायोंसे यह महायुद्ध शान्त होकर मानवजातिमें 
सुख-शांतिकी प्रतिष्ठा की जा सकती है, इत्यादि प्रश्नोंका निर्णय करना 
मनुष्यके लिए अत्यावश्यक है। द 








१४--अन्धश्रद्धा और धार्मिक देषकी उत्पत्ति | 
7रिक वस्तुओंकी तनिक भी जौच करनेसे सहज ही जाना जा 
सकता है कि संसारका सारा खेल वस्तु-स्वमावके अटलछ नियमोंपर 
चल रहा है और संसारकी वस्तुओंका स्वभाव अठल होनेके कारण 
ही हम उनको व्यवहारमें छा सकते हैं । इस समय अग्निका जो 
स्वभाव है, अर्थात्‌ आज वह जिस प्रकार जलाती, पकाती, उजेला 
करती और गरमी पहुँचाती है, छाखों-करोडों वर्ष पहले भी उसका 
यही स्वभाव था और आगे भी यही रहेगा। इसी इढ विश्वासपर 
हम अम्निको जलाने, पकाने, उजेला करने और गरमी पहुँचाने 
जादिके काममें छांते हैं | यदि अभ्नरिका यह स्वभाव अठल न होता, 
अदलता बदलता रहता, अथौत्‌ कभी तो यह अप्नि वर्फके समान 
ठंडी हो जाती और कभी बिजलीकी नाई गरम, कभी इससे सौंप 
बिच्छू निकला करते और कभी अंगारे, या कभी इसमेंसे आम, अंगूर, 
नारंगी, सेव आदि मेवे पैदा हुआ करते और कभी शेर चीते आदि, 
तो यह मनुष्य आगके पास कभी फटकता भी नहीं। परन्तु ऐसा नहीं 
होता है। मनुष्यकों इृढविश्वास हैं कि आगका जो स्वभाव आज है 
वही कछ था और वही आगे भी रहेगा | इसी लिए वह बेफिकरीके 
साथ उसे काममें छाता है । इसी प्रकार यदि खेतमें गेहूँ बोनेपर 
कभी तो उससे कंकर पत्थर पेदा हुआ करते और कभी बर॑ ततैये 
आदि, कभी तरह तरहके अनाज पैदा हुआ करते और कभी हीरे 
जबाहरात आदि, तो मनुष्य कमी गेंहूँ बोनेका साहस न करता | 
क्योंकि ऐसी दशामें मनुष्यको यही संदेह रहता कि न जाने कौन वस्तु 
पैदा हो और उसका क्या परिणाम निकले। परन्तु गेंहूँ बोनेसे सदैव 
' गेंहूँ ही पेदा हुआ करता है, यहँ। तक कि छाल गेंहूँ बोनेसे छाल 
पेदा होता है और सफेद बोनेसे सफेद | इस लिए मनुष्य बेखटके 


विद 
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गेंहँ बोता है और गेंहँ दी काठता है । इसी प्रकार संसारकी प्रत्येक 
वस्त॒को हम इसी लिए बर्तावमें छा रहे हैं कि प्रत्येक वस्तुका जो स्वभाव 
आज है वही छाख वर्ष पहले था और वही आगे भी बना रहेगा | 


इसी आधारपर मनुष्य वस्तु-स्वभावकी खोज करके वस्तुओंके स्वमा- 
बॉँके अनसार उनको अपने काममोमें छाता है । छोहे और पीतलके 
टकडोंसे बनी हुईं घड़ी ठक ठक करती हुईं चलती हैं। यह शक्ति 
किसी मनष्यने नई पैदा नहीं की है, वरन्‌ छोहे और पीतलमें यह 
शक्ति सदासे थी और सदा ही रहेगी | हँ।,*जबसे मनुष्यने यह बात 
खोज निकाली है कि छोहे और पीतलके टुकडोंमें यह शक्ति हैं कि 
उनको विशेष प्रकारते बनाने और जोडनेसे घडी बन जाती है तभीसे 
वह घड़ी बनाने छगा है। इसी प्रकार एंजिन, तारबर्की, फोनोग्राफ, 
वायस्कोप आदि अद्भत अद्भत चीजें जिन वस्तुओंसे बनती हैं उन 
वस्तओंको मनष्य कहीं स्वर्गसे उठाकर नहीं छाया हैं और न वहँके 
देवता ही आकर उनमें यह शक्ति पेँदा कर गये है, बल्कि ये सब 
बस्तयें पथ्वीपर सदासे थीं और सदासे ही इनमें फोनोग्राफ और 
बायस्कोप आदि जबनानेकी शक्ति मौजूद थी; परन्तु मनुष्यको यह 
मालम नहीं था कि किस वस्त॒क्ो कितने परिमाणमें और किस रीतिसे 
. जोड़नेसे एंजिन, तारबर्की, फोनोग्राफ आदि बनते हैं, इसी लिए पहले 
ये चीजें नहीं बनती थीं, परंतु जब खोजी मनुष्योंने ये बातें मालूम 
कर लीं तब ये चीजें भी बनने लगीं | 


संसारकी वस्तुओंमें इनसे मी अधिक आश्चय्येंजनक और अद्भुत 
रूप बन जानेंकी शक्ति है, इस कारण मनुष्य ज्यों ज्यों संसारकी 
वस्तओंकी शक्तियोंकों जानता जावेगा त्यों त्यों वह अनेक नई नई 
वस्तयें बनाता जावेगा | संसारकी वस्तुयें अनन्त हैं और उनझज्जी 
शक्तियां भी अनन्त हैं, इस छिए मनुष्यक्रो सांसारिक वस्तुओंकी नई 
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नई शक्तियां खोजने और नई नई वस्तुयें बनानेका मौका सदा ही 
मिलता रहेगा । 

परन्तु संसारके सभी मनुष्योमें एकसी बुद्धि नहीं रहती है-किसीमें 
थोड़ी और किसीमें बहुत हुआ करती हैं। यही कारण है कि एक 
मनुष्य तो अपनी बुद्धिसे नवीन वस्तु बनाता है और दूसरा देखकर 
 आश्चय्य करने लगता है। इसी प्रकार सब देशोंके मनुष्योंमें भी एक 
समान विद्याका प्रचार नहीं हुआ करता है। यही कारण है कि आज- 
कल यूरोप और अमेरिकाके छोग तो नई नई चीजें निकालते हैं, 
परन्तु हिन्दुस्तानके लोग उनको देखकर भी वैसी नहीं बना सकते 
हैं. और आफ्रिकाके हबशी तो ऐसे मरे हैं कि वे उनकी बनाई हुई 
चीजोंकों उपयोगमें भी नहीं छा सकते हैं | इसी प्रकार प्रत्येक समय भी 
एकसी बुद्धिवाले मनुष्य नहीं होते हैं। इसी यूरोपके लोग, जो अबसे 
दो चार हजार वर्ष पहले बिलकुल मूर्ख और जेगढी अवस्थामें थे 
आज अपने बुद्धिबलसे सारे संसारको चकित कर रहे हैं और 
: बही हिन्दुस्तानी जो अबसे दो चार हजार वर्ष पहले अपने बुद्धिब- 
रुके कारण संसारके शिरोमणि बने हुए थे आजकल हाथ पर हाथ 
रखे हुए बेंठे हैं और एक जुरासी सुई तकके लिए विदेशियोंके मोह- 
ज्ताज हो रहे हैं । 

इस अन्तरका कारण यही है कि जो गेंहूँ बोबेगा वह गेंहँ बटोरेगा 
और जो कौंट बोवेगा वह कांटे पायगा। अर्थात्‌ जो मनुष्य 
अपनी बुद्धिको जिस काममें ढगावेगा वह उसी कार्य्येमें उन्नति कर 
सकेगा । मतलब यह हैं कि जो छोग संसारकी वस्तुओंकी शक्तियँ 
ढुंढ॒ ढंढकर उनसे नई नई वस्तुयें बनानेकी कोशिश करेंगे वे नई 
नई वरतुयें बनाकर स्वयं सुख उठावेंगे और दूसरोंकों भी सुख पहुँचा- 
वंगे | यही नहीं, वे अपनेसे हीनबल और हीनबुद्धि छोगोंके प्रभ भी 
बन जायेंगे; और जो छोग घमंडमें आकर, सुस्त पड़े रहकर, या 
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विलासितामें फैंसकर इन नवीन नवीन वस्तुओंके खोजने और बना-- 
नेके कामको व्यर्थ खटराग समझेंगे वे महामूल रहकर भन्‍्य देश- 
वासियोंके गुलाम बन जायँगे। इसी प्रकार जो देश नवीन नवीन 
खोजों और नवीन नवीन वस्तुओंको बनानेके कारण सबका शिरो-- 
मणि हो गया है वह जब इन बातोंकी ओर उदासीनता प्रकट करने 
लगेगा या इन सब कामोंको छोड़ बेंठेगा तब वह भी अवनत होकर 
दूसरोंका गुलाम बन जायगा । ठीक ऐसी ही दशा आज कल हिन्दु- 
स्तानकी हो रही हैं। एक समय जो अपनी विद्या बुद्धिके कारण 
बहुत ऊँचे चढ़ गया था, वही आज अपनी अकर्मण्यताके कारण 
नीचे गिर गया हैं और पुनः ऊपर उठनेकी सुधि भी नहीं करता है। 

इस कथनका तात्पय्ये यह है कि इस संसारमें अपनी अपनी 
करनीके अनुसार कभी किसी देशके मनुष्य बुद्धिमान्‌ बन जाते हैं. 
और कभी बुद्धिहीन, कभी संसार-शिरोमणि बन जाते हैं और कभी 
कुली-गुलाम, कभी वे विद्याके स्वामी समझे जाते हैं और कभी महा-- 
मूल | एक बार बिलकुल नीचे गिरकर जब उनका फिर उत्थान होता 
है तब वह बिलकुरझ आहिस्ता आहिस्ता उसी क्रमसे होता है जिस 
क्रमसे कि मनुष्यत्वकी प्राप्तिके अध्यायमें कहां गया है। 

संसारकी वस्तुयें अनन्त हैं और एक एक वस्तुकी शक्तियँ। मी अनन्त 
 हैं। इस लिए संसारकी इन सब वस्तुओंकी मिछावटसे जो अनन्तानन्त. 
प्रकारके कार्य उत्पन्न होते हैं उन सभीके कारणोंकों समझना मनुष्य- 
शक्तिसे परे है। बेचारे साधारण छोग तो यह मोटा सिद्धान्त भी नहीं 
समझ सकते हैं कि कोई कार्य बिना कारणके नहीं हुआ करता है और 
प्रय्येक कार्य्यका कारण संसारकी इन वस्तुओंमें ही मौजूद रहता है |. 
अथात्‌ वस्तु-स्वभावके अनुसार ही संसारके सब कार्य बनते हैं। वस्तु-- 
स्वभावके विरुद्ध न तो कभी कोई कारय्ये हुआ है और न हो सकता है |. 
इस लिए जब मनुष्य ऐसे कार्मोको देखते हैं कि जिनका वे कारण 
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नहीं जान सकते हैं तब यही समझ ठिया करते हैं कि ऐसी कोई गृप् 
शक्ति अवश्य है जिसने वस्तुस्वमावके विरुद्ध यह कार्य किया है। 
बहँतक कि नजरबन्दीका तमाशा करनेवाके अर्थात्‌ अपने हाथकी 
चालाकीसे अद्भुत अद्भुत खेल दिखाकर पेसा मँँगनेवाले मदारियों 
और जादूगरोंका तमाशा देखकर भी वे छोग यही कहा करते हैं कि 
कोई जादू-मंतर सिद्ध करके या किसी भूतप्रेतादिको वशमें करके 
उसकी शक्तिसे ही ये लोग ऐसे असंभव काय्ये कर दिखलाते हैं । 
'थही कारण हैं कि आक्रिकादेशके हबशी आदि मूखे और जंगली 
अनुष्य मृत्यु तथा बीमारी आदिके भी देवता मान बेठे हैं और बल्वान्‌ 
. मनुष्योंको खुशामद या मेट आदिसे राजी होता हुआ देखकर उक्त 
द्ेवताओंको भी खुशामद तथा भेट आदिके द्वारा खुश करनेका 
अयत्न किया करते हैं। 
ये जंगली मनुष्य जबतक रसोई बनाना, खेती करना आदि काम 
नहीं सीख जाते हैं और पशुओंकी तरह प्रकृतिसे पैदा हुईं वस्तुओं पर 
ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, तबतक तो केवल मृत्यु और बीमी- 
“रीके देवताओंको ही मानते हैं, परन्तु जब थोड़ीसी उन्नति करके खेती 
आदि करने छगते हैं तब मृत्यु और बीमारीके देवताओंके सिवा 
अन्य कई प्रकारसे हानि पहुँचानेवाले और और देबताओंकों भी 
मानने लगते हैं । जेंसे कि जंगछमें आग छगकर सवबेनाश हो जानेके 
'भयसे वे अग्निकों एक भयानक देवता मानकर पूजने छगते हैं, 
फिर औधीसे छप्पर आंदिके गिर पड़ने और ओछोंसे खेती बर्बाद हो 
जानेपर आधी और ओलछोंके देवता भी मान छेते हैं। विड्डियोंके 
आने और सारी खेतीके चर जानेपर वे ठिड्वेदल भेजनेवारा एक 
देवता मान बेंठते हैं और इसी तरह पानी बरसाने, खेतो बढ़ाने, 
प्रकाश करने आदि अनेक काय्योंके अनेक देवता मानने लगते हैं 
आऔर इन सबको उसी रीतिसे राजी रखनेकी कोशिश करते हैं 
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जैसे कि वे अपनेसे प्रबल और शक्तिसम्पन्न मनुष्योंको राजी रखनेके: 
लिए किया करते हैं | अथोत्‌ हाथ जोड़ना, सिर नवाना, खुशामद 
करना, स्तुति गाना, मनुष्य और पशुआदिकी बलि देना, अथोत्‌ उन्हें 
मारकर उनका मांस चढाना, आदि जिन जिन बातोंसे वे. अपने 
समयके प्रबल मनुष्योंकों खुश किया करते हैं उन्हीं सब बातोंसे अपने 
उन कल्पित देवताओंको भी खुश रखनेका प्रयत्न करते हैं । 

यह पहले कह आये हैं कि मनष्यमें बुद्धिविचार और आपसमें बात- 
चीत करनेकी उत्तम शक्तियोंके साथ साथ ऋरषध, मान, माया, छोभ: 
आदि ऐसी शक्तियाँ भी हैं कि जिनके अत्यधिक बढ जानेपर मनुष्य 
अपनी बुद्धि और वचनशक्तिसे भी विरुद्ध काम लेने लग जाता है, 
अर्थात्‌ झुठ फ्रेब आदि बुरे व्यवहारोंका व्यवहार करने लगता हे | 
इसी कारण इन महामूखे जंगली छोगोंमें जो मनुष्य कुछ अधिक 
चालाक होते हैं वे इन भोले लोगोंको ठगनेके लिए किसी देवीदेव- 
ताके एजेंण्ट बन बैठते हैं और कहने लगते हैं कि हमने अमुक देव-- 
तांको अपनी भक्तिसे ऐसा प्रसन्न कर लिया हैं कि जब हम चाहते 
हैं तमी वह हमको दर्शन दे जाता हैं और जो कुछ हम कहते हैं. 
वही करनेको तैयार हो जाता है| इसके सिवा हमने एक ऐसा मंत्र- 
सिद्ध कर लिया है कि जिससे अमुक देवता हमारे काबूमें आ गया 
है और हमारी आज्ञाके अनुसार कार्य्य कर देता हैं। यही नहीं, ये 
चाछठाक छोग नवीन नवीन देवता भी बना लिया करते हैं और 
अपनी मायाचारीसे उन मूखौके मनमें विश्वास जमा देते हैं कि अमुकः 
देवताने रातकों खप्नमें आकर मुझसे कहा हैं या अन्य किसी रीतिसे 
दरसाया है कि मैं यहँ। आकर महामारी या दुर्भिक्ष फेछाऊँगा, याः 
इसी प्रकारकी अन्य कोई भयंकर बात, जो उस समय ठीक फबती हो,. 
कह सुनाते हैं। ये चाछाक छोग उस देवताका रूप भी ऐसा जद्भुत 
और भयंकर बतढाते हैं कि जिससे छोगोंको पूरा पूरा. यकीन हो, 


“ल्ीवन-निर्वा ह- ९२६ 


जाय कि सचमुच ही वह देवता महाशक्तिशाली होगा | ये छोग उत्त 
देवताके भनेक हाथ पैर बतलछा कर, अद्भुत प्रकारका मुंह वर्णन 
करके और अद्भत प्रकारकी सवारी पर आरूढ बतलाकर णोगोंके 
हृदय पर उसका ऐसा आतंक जमा देते हैं कि जिससे छोग तुरंत ही 
डर जाते हैं और उसे प्रसन्न करनेकी कोशिश करने छगते हैं। 
देवताके मनाने और मेंठ चढानेमें उन एजेण्टोंकी बतलछाईं विधिका 
अक्षरशः पालन किया जाता है और तब देवताके साथ साथ उनके 
एजेप्टोंकी भी खूब छनने लगती हैं। 
अपनी तथा अपने देवताकी प्रतिष्ठा बढानेके लिए ये चाछाक लोग 
यह भी जाहिर करते रहते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी हमारे 
देवता या हमारे मंत्रको सिद्ध करना चाहे तो हम उसे मी सिद्ध करा दे 
सकते हैं। इस प्रकार बहुतसे छोगोंको अपने पीछे छगाकर और उनसे 
अपनी खूब सेवा कराके वे अपने देवता तथा मंत्रको सिद्ध करनेकी 
'ऐसी कठिन विधि बतछाते हैं कि जिसकी साथना करना कठिन ही 
नहीं वरन्‌ असंभव होता है । जेसे कि पौष मासके जाडेमें सारी रात 
नदीके बीचमें नंगे खड़े रहकर मंत्रका एक छाख जप करना, या किसी 
'बक्षके नीचे नंगी तलवार गाडुकर या खौछते हुए तेंडका कढाहाय 
रखकर उसके ऊपर वृक्षदी डाडीके आसरे उछटे छटकना और जप 
पूरा हो जानेपर उस रस्सीको काट देना जिसके सहारे डाली पर छठका 
-गया हो | उस समय इस बातका कुछ भी मय न' करना कि तरहूवार 
पर गिरकर मेरे दो ठुकड़े हो जावेंगे या तेछके कढ्ाहेमें पडकर मैं 
'मर जाऊँगा। क्‍यों कि अगर पूरी श्रद्धासे काम किया जाय तो वह मंत्र 
उसे ज्योंका त्यों जीवित कर देगा। अथवा यह विधि बतलाते हैं 
बके नित्य आधी रातको अम्रुक भयानक स्थानमें जाकर इस मंत्रके 
इतने जाप करना और जाप पूरा, होनेपर निःशंक होकर देवताके 
“आगे अपना सिर काटकर चढ़ा देना । यदि पूरी श्रद्धाके साथ यह 


॥ 


१२७ अनच्चश्वद्धा अ्पेर धार्मिक देय , 


काम किया जायगा तो कटे हुए सिरको देवता फिर जेसेका तैसा 
जोड देगा। ये चाडाक छोग इस प्रह्नारकी अनेक असंभव विधियँ 
बजतछाते हैं और साथ ही उनको यह भय मी छगा दिया करते हैं कि 
मंत्रका जाप करते समय देवता छोग अनेक प्रकारके भयंकर रूप घारण 
करके साधकको डराया करते हैं और अनेक प्रकारसें उनके जापको 
अंग करनेकी चेश किया करते हैं। उस समय यदि वह साधक जरा 
भी विचलित हो जाय या डर जाय, तो पागढ हो जाता है या उसी 
समय मर जाता है। इसी प्रकार यदि मंत्रसिद्धिकी विधिमें भी कुछ 
फरक पड जाता है तो इसका भी ऐसा ही बुरा परिणाम होता है। 
मतलब यह है कि ये चालछाक छोग मंत्रसिद्धिके .विषयमें ऐसी ऐसी 
बातें बतला देते हैं जिससे कोई भी उसे सिद्ध करनेका साहस नहीं 
करता है । परन्तु अपने विषयमें यह कह दिया करते हैं कि हम तो 
ये सब विधियँँ सात सात बार कर चुके हैं और भारी भारी उत्पात 
सहन कर चुके हैं । तभी तो हमको ये सिद्धिद। प्राप्त हुई हैं। इसका 
परिणाम यह होता हैं कि उनकी बतलाई हुईं विधिके अनुसार 
साधना करनेका साहस तो कोई नहीं करता हैं, परन्तु उन चालक 
छोगोंकी यह प्रसिद्धि अवश्य हो जाती है कि पुजारीजी [या भगत- 
जीने बडी बड़ी कठिन साधनायें करके अमुक मंत्र या अमुक देवताको 
सिंद्ध किया है | इस प्रकारकी प्रसिद्धिसे लोगोंकी श्रद्धा उन चालक 
छोगोंपर और भी अधिक जम जाती हैं और फिर उनकी पूरी पूरी 
'पुछतँ।छ होने छगती हैं । द 

देवताका इष्ट रखनेवाले ये भगत छोग यह भी मँँ।ति जानते हैं 
कि जिस प्रकार हम अपनी चाछाकीसे अमुक देवताके एजेण्ट बन 
बेठे हैं, वेसे ही दूसरे चाढाक छोग भी किसी प्रचलित देवताके 
- भगत बनकर या कोई नवीन देवता खड़ा करके छोगोंको अपनी 
तरफ खींच सकते हैं या हमारे देवताको झूठा और अपने देवताको: 


ज्ञीवन-निर्वाह- १२८ 


सच्चा सिद्ध करके लछोगोंका मन हमारे देवताकी तरफसे हठाकर 
अपने देवताकी तरफ झुका सकते हैं, इस लिए वे बहुधा कहा करते 
हैं कि यदि कोई धूृत्ते हमारे देवताकी सचाई या उसके देवत्व पर 
कभी किसी प्रकारका संदेह करेगा या उसकी शक्तिको नहीं 
मानेगा, तो हमारा देवता कुपित होकर सारे देशका सत्यानाश 
कर डालेगा | इस कारण सब मनुष्योंको उचित हैं कि वें ऐसे घृतेको 
द्ेशमें न रहने दें, चाहे वह अपना सगा भाई भी क्यों न हो। क्यों कि 
उस एकका नाश होनेसे सारा देश तो सत्यानाशसे बचा रहेगा ! 
बस, यहींसे धर्मके नाम पर मारकाठ और खून खराबीकी बुनियाद 
पड़ती है और प्रचलित सिद्धान्तोंके विरुद्ध यदि कोई अपना नवीन 
श्रद्धान बनाता हैं तो उसकी जानका दुश्मन बन जानेकी परिपाठी 
चलती हे। 


पांठकोंको माछुम होगा कि हिन्दुस्तानकी ख्त्ियो। अपने बच्चोंका 
इलांज ऐसे ही छोगोंसे कराती हैं जो बहुधा नीच जातीय, अपढ, 
महामूर्ख, अत्यन्त मायाचारी और बात बनानेवाले हुआ करते हैं। 
थे छोग झाड-फूंक, जंतर-मंतर करते, गंडा ताबीज बाधते और अट- 
कलपच्चू कुछ ओषधियाँ भी देते हैं। इस कारण बहुधा इन्हीं छोगोंकी 
ब्ेबकृफीसे अनेक बच्चोंकी जानें जाया करती हैं। वे लोग भी 
अति जानते हैं कि बेचारी भोडीमाडी और अपढ, स्त्रिया जितनी 
हमारे बहकानेमें आ सकती हैं उतने मर्द नहीं आ सकते हैं। 
उनको सदैव यह भय छगा रहता हैं कि कहीं ये छोग अपने 
बचोंका इलाज हमसे न कराकर किसी वैद्य या हकीमसे न कराने 
लगें, इस कारण वे बहुधा ख्तरियोंसे कहा करते हैं कि इस बच्चेको 
आराम पहुँचानेके लिए हमने अपने इष्ट देवताकी बहुत कुछ आरा- 
घना की हैं और देवताने आराम कर देनेका बादा भी कर दिया है, 


१२९ अन्धश्रद्धा ओर धार्मिक द्वेष ! 


अथवा इस बच्चेकी अमुक शीतछा, मसान या पिशाच लगा हुआ 
हैं कि जिसके प्रसन करनेके लिए में बहुत कुछ कोशिश कर रहा 
हूँ, परन्तु यदि तुम्हारे घरके आदमी इसे किसी बेच या हकीमकी 
दबा खिला देंगे तो देवता नाराज हो जावेगा और तब वह हमारे 
हाथका नहीं रहेगा | इन छोगोंकी ऐसी ऐसी बातोंसे बेचारी भोली- 
भाली ख्रियाँ। बहुत डर जाती हैं और फिर उनके घरके आदमी चाहे 
छाख सिर पढठकें, परन्तु वे उनकों जोषधि नहीं खाने देतो 
हैं। यदि लोगोंके कहनेसे वेच्य घर आकर दबा तेयार करके 
स्‍ख जाता है, तो वह ज्योंकी त्यों रक्खी रहती है और बच्चेको 
नहीं दी जाती हैं । ऐसी बातें प्राय नित्य ही घर घर देखी 
जाती हैं| जब बच्चेकी आराम नहीं मिलता है तब उन छोगोंको 
यह कहने का अवसर मिल जाता है कि हम क्‍या करें, तम्हारे घरके 

लोगोंको तो देवतापर श्रद्धा हीं नहीं है, इसीसे देवताकी नाराजी 
हो गई है। इन बातोंपर विश्वास करके स्लियाँ। अपने मर्दाकी मर्खता- 
यर दिल ही दिलमें कुढा करती हैं और कभी कभी तो उनसे लड़ने 
झगडने तक लगती हैं । हिन्दुस्तानके चालछाक लोगों और मर्ख ख्रियोंके 
इस दृष्टान्तसे यह बात भलीभौति समझमें आ जाती है कि आफ्रिंका 
आदि असम्य देशोंमें देवताओंके पजारी किस प्रकार अपने देशके 
भोले लोगोंको डरवा कर देवतापर शंका करनेवाछोंके विरुद्ध खड़ा 
किया करते हैं और किस प्रकार सर्वेसाधारणको उनकी जानका 
दुश्मन बना दिया करते हैं । 


१५--अन्ध-विश्वास ओर विचार-बशून्यता । 
विज लि मम मर नमक मम 


झणिका आदि देशोंके जंगली मनुष्य प्रत्येक आदमीके मर 
ह जानेपर यह मानने छगते हैं कि इस शरीरमें मरनेके पहले 


जो चीज बोलती चालठती और शरीरकों हिलाती-चढछाती थी, वह 
ययपि इस शरीरमेंसे निकल गई है, परन्तु वह होगी यहीं कहीं 
अर्थात या तो वह अपने मकान या खेतमें होगी या किसी ऊँचे वश्षादि 
पर निवास करने छगी होगी। इस प्रकार उनमें भृत-प्रेतादिकी 
कल्पना उत्पन्न होती है और अगर किसी सम्बन्धी या मित्रकों वह 
मृत मनुष्य स्वप्नमें दिखाई दे जाता हैं तो फिर तो इस बातका पूरा 
यकीन हो जाता है कि वह भृतके रूपमें अवश्य ही मौजूद है। 
ध्वप्तमें मृत मनष्य प्रायः उसी रंगरूपमें और वेसे ही वस्राभूषण- 
सहित दिखाई देता है जिसमें कि वह जीवित अवस्थामें रहता था । 
इस लिए वे भोले छोग यह विचार तो करते नहीं हैं कि यदि वही 
मरा हुआ मनष्य स्वप्नावस्थामें आता तो अपने पहले रंग रूप 
आर पहले ही वच्लाभषणोंमें केसे नजर आता; जब वह 
अंपने शरीरसे अछग हो गया है उसमें उसके शरीरका 
रंगे-रूप केसे दिखाई दे सकता हैं, और वस्नाभूषण भी जो 
कुँछ बह पंहिनता था जब सब यद्वीं छोड गया है, तब उन्हीं वच्चा- 
भूषणोंसहित केसे दिखाई । हैं; इस छिए वह हमारी 
स्वप्नावस्थामें नहीं आता है, बल्कि जिस रूपमें वास्तथमें हमने 
उसको जीवित अवस्थामें देखा हैं उस अवस्थाकी याद आनेसे ही 
यह स्वप्न जाता है। यदि वास्तवमें वह स्वप्नावस्थामें आता तो 
किसी ऐसे विलक्षण रूपमें दिखाई देता कि जिसको हमने पहले 
कभी न देखा होता | इसके सिवा वह बिना किसी वद्चाभूषणके 


९३१ अन्ध-विश्वास ॥ 


'बेल्कुल नग्नरूपमें ही नजर आता | परन्तु इतनी विचार-बुद्धि न _ 
होनेके कारण वे छोग अपने स्वप्नके खयाल्हीको सच मान लेते 
हैं और यह समझने छगते हैं कि वह मृत मनुष्य ही मत बनकर 
हमको स्वप्नावस्थामें दिखाई देता है । 

पूर्वोक्त चाछाक लोग. जिस प्रकार देवी-देवताओंके पुजारी बनकर 
सर्वेताधारणको उनका भय दिखलाते रहते हैं और उनसे अनेक 
ग्रकारके कार्य सिद्ध करा देनेकी आश्ायें दिछाते हैं, उसी प्रकार वें 
इन मरे हुए आदमियों अर्थात्‌ भत-प्रेतादिकोंकी भी अद्भधत अद्धत 
शक्तियाँ। बतढछाकर उनका भय दिखलछाते हैं और उनसे भी कार्य्य- 
सिद्धि करानेकी आशा दिलाते रहते हैं| यही नहीं, किसी जंत्र-मंत्र 
अथवा अपने सिद्ध किये हुए प्रबल देवताके द्वारा उन भत-प्रेतोंको 
दबाने, धमकाने और वश करके उनसे काम लेने आदिकी अपनी 
शक्तियोंका भी यकीन दिल्यकर भोले भाछे छोगोंकों ढूठा करते हैं | 

भोले छोग कार्य्य-कारणके सम्बन्धकों नहीं जानते हैं, अर्थात्‌ वे 
इस बातको नहीं पहिचान सकते हैं कि कौन कौन कार्य्य किन किन 
कारणोंसे बन और बिगड़ सकते हैं।इस लिए बेचारे प्रत्येक 
बातका कारण इन गुप्त शक्तियों अर्थात्‌ देवी-देवताओं और मरी 
हुईं आत्माओं या भूत-प्रेतोंकी. ही मान छेते हैं, साथ ही ये मायाचारी 
पुजारी भी देवी-देवताओं और भृत-प्रेतोंकी बड़ी बडी शक्तियाँ बत- 
छाकर उनको निश्चय करा देते हैं कि जो कुछ हानि-छाभ, रोग-शोक 
और सुख-शांति मनुष्यको मिलती हैँ वह सब इन्हीं देवी-देवताओं 
और. भूत-प्रेतोंके द्वारा मिलती है। इसके सिवा वे कहते रहते हैं. 
कि अपने सुख-दुःख आदिका कोई- अन्य कारण समझना मानों इन 
देवी-देवताओंकी अवज्ञा या अविनय करना है| इस लिए इन ग॒प्त 
आक्तियोंके सिवा किसी भी कास्येका अन्य कोई कारण नहीं समझना 
चाहिए; नहीं तो देवताछोग नाराज होकर सत्यानाश कर डालेंगे ॥ 
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इस भयके कारण भी बेचारे भोलें लोग अपने मनमें किसी बातका 
तंत्र बिचार नहीं करने पाते हैं । इस डरकी अवस्थामें यदि कभी 
किसी मनुष्यके मनमें कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है और वह अपने 
संदेहको दूर करनेके लिए पूछने रूगता है कि इन देवताओंकी 
_ शक्तिके सिवा संसारकी अन्य वस्तुओंमें भी तो कुछ न कुछ शक्ति 
अवश्य होगी और देवताओंकी शक्तिकी भी तो कोई सीमा अवश्य 
होगी, या वह इसी प्रकारका कोई दूसरा प्रश्न कर बैठता है, तो उसके 
प्रश्षकों सुनकर सभी छोग कौप उठते हैं और उसे धम्मद्रोही और 
देवताओंको रुष्ट करनेवाला समझकर या तो उसे देशसे निकाल 
देते हैं या उसे जानहीसे मार डालते हैं। 
इस देशमें तो आजकल भी बहुधा यह देखा जाता हैं कि गँवके 
छोग और विशेष करके छोटी जातिके लोग सब प्रकारकी बीमा- 
'रियों, दुःखों-कष्ठों और हानियोंकों देवी-देवताओं और मूत- 
 प्रेतोंका ही प्रकोप समझते हैं और इन्हींमेंसे कुछ चाढाक आदमी 
ऐसे भी निकर आते हैं जो किसी देवताके भगत बंनकर”“अपने 
इष्देवकी कृपासे उन छोगोंके दुःखोंका कारण बतछाने छग 
जाते हैं। ये चालाक आदमी चाहे कितने ही मूर्ख क्यों न हों 
और नित्यके सांसारिक व्यवहारोंमे चाहे इनका एक रत्तीमर 
भी भरोसा न किया जाता हो, चाहे ये केसे ही बदचछन और बद- 
 आश क्यों न समझे जाते हों, तो भी भगतके नामसे पुकारे जाते 
हैं और ऐसा समझा जाता है कि किसी देवी-देवताका इष्ट होनेके 
कारण इनको अवश्यमेव कोई अद्भुत ज्ञान प्राप्त है कि जिसके द्वारा 
ये सबके सुख-दुःखोंके कारणोंको बता देते हैं। छोगोंकी ऐसी 
_ चारणा भी रहती है कि ये अपने देवी-देवताओंके द्वारा चाहे जिसको 
 सुख-दुःख भी पहुँचा सकते हैं | यही कारण है कि सब छोग अपनी 


४ 


: सब प्रकारकी चिन्ताओंमें इनके पास जाते हैं और इनसे अपने 
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दुःखोंका कारण और उनकी निवृत्तिका उपाय पूछते हैं। ये छोग 
भी उनके छाये हुए उड़दके दाने देखकर या अन्य किसी रीतिसें 
बतलाने लगते हैं कि तुम्हारे इस दुःखका कारण अमुक देवी-देवता 
या मूत-प्रेतादिका प्रकोप है, या तुम्हारें किसी बेरीने तुम्हारे ऊपर 
कोई जबरदस्त जादू-मंतर कर दिया है। बस, मोले छोग उनकी बातों 
पर पूरा विश्वास कर लेते हैं और फिर उन्हींके बतलाये हुए मार्गके 
अनुसार उसका उपाय करने लगते हैं | इस देशके छोटी जातिके छोग 
प्रायः किसी भी बीमारीका इलाज नहीं करते हैं। समी रोगोंम 
देवताओंके प्रकोपको शान्त करनेके छिए जादू-मंतर, झाड़-फुंक 
और गंडा-ताबीजः आदिके प्रयोग किया करते हैं। इससे चाहे उन्हें 
आराम हो या न हो; परन्तु -देवताके अप्रसन्न हो जानेके सयसे न 
तो वे बीमारीका अन्य कोई कारण ही ढंढते हैं और न किसी 
तरहका इलाज ही कराते हैं । 


बुखार, तापतिलली, सिरदर्द, थनेढछा ( दूध पीते बच्चेके तिरकी 

चोटसे माताके स्तनका सूज जाना ), बच्चोंके जिगरका बढ जाना, 
बच्चोंके पेठ्में कीड़े हो जाना और फोड़े आदि अनेक प्रकारकी बीमा- - 
रियोंके अछग अलग मंत्र हुआ करते हैं। इन बीमारियोंके होते ही. 
फ्रायः सभी छोग इन मंत्रोंके जाननेवाले गुनियोंके पास जाते हैं और 
उन्हींसे झड़ाते-फंकाते हैं। परन्तु अब ज्यों ज्यों विद्याका प्रचार होता. 
जाता है और छोगोंकी विचारशक्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों इन 
मंत्रोंकी शक्ति घटती जाती है और ये मंत्र झूठे पड़ते जाते हैं। और 
यह तो स्पष्ट ही है कि इन मंत्रोंकी जितनी शक्ति गँवोंमें है उतनी 
करवोंमें नहीं हैं और जितनी कस्तरोंमें हैं उतनी शहरोंमें नहीं है| 
इस प्रकार ज्यों ज्यों विद्याका प्रकाश बढ़ता जायगा त्यों त्यों इन 
मंत्रोंकी शक्ति अंधकारकी नाई छत्त होती चछी जायगी। 


झ्ीवन-निर्वाह- १३४ 


त्र-तंत्र और देवी-देवताओंके अनुयायी केवछ् ज्वरादि बीमारिं- 

योंके लिए ही मंत्र-तंत्र नहीं कराते हैं, बल्कि साौप, बिच्छू, बरे-ततेया 
आदि जहरीले जानवरोंके काठनेपर उनका जहर भी मंत्रोंके जोरसे 
ही उतरवातें हैं और अन्य भी अनेक प्रकारके काम इन्हीं मंत्रोंसे 
कराते हैं । हिन्दुस्तानके बहुतेरे छोगोंको विशेष करके स्त्रियों और 
अनपढोंको तो देवी-देवता, मृत-प्रेत और जंत्र-मंत्रोपर इतनों भारी 
श्रद्धा है कि उनको इतना विचार करनेका भी साहस नहीं होता 
कि यह देवता हमारे धरम्मेका भी है या नहीं। उनके सामने चाहे 
जिस किसी देवी-देवता या मत-प्रेतका नाम छे दिया जाय, जगलके 
झाड-झड पत्थर आदि चाहे जिस पदार्थ को देवता कह दिया जाय 
उसीकी पूजा करनेके लिए तैयार हो जाते हैं। उनके हृदयमें देवी- 
द्वेवता आदिके प्रकोपसे सबेनाश हो जानेका ऐसा भारी भय बिठा 
दिया गया है कि जिससे उनको इस बातके विचार करनेका साहस ही 
नहीं होता है कि यह देवता भूत-प्रेत या गंडा-ताबीज हमारे 
घर्मका है या ऐसे धर्म्मका है कि जिसे हम बिहुकुछ झूठ और नैरक- 
की ओर ले जानेवाछा समझते हैं | इसी कारण हिन्दूलोग मुसरू- 
मानोंकी कबरों और उनके पीरोंको पूजते हैं, उनके धम्मंके गंडे 
ताबीज बनवाकर गलेमें बाँघते हैं, उनके धमंके जंतर-मंतर कराते 
हैं और आसानीसे बच्चा पेंदा हो जानेके वास्ते उनके कल्मेका 
रुपया पानीमें घोकर बच्चा जननेवाली स्त्रीको पिलाते हैं । 

देवी-देवता, भूत-प्रेत और जंत्र-मंत्रोंकी माननेवाले इन छोगोंके 
सामने यदि कोई मनुष्य उनकी इस मान्यतापर किसी प्रकारको 
शंका करने लगता है तो वे उनकी बातपर ध्यान देनेके बदले, 
कैप उठते हैं, इस लिए कि कहीं वह देवता या जंतर-मंतरकी 
शक्ति जिसके विषयमें यह मनष्य शंका कर रहा है हमसे इस कारण . 
नाराज न हो जावे कि तुमने हमारे विरुद्ध इस मनुष्यकी बातकोः 
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सुना ही क्‍यों ? इस कारण यदि इन ढोगोंमें बल होता है तो शंका 
करनेवालेको धमकाकर चुप कर देते हैं और यदि निबेल होते हैं 
तो स्वयं ही हट जाते हैं | स्लरियाँ तो इस प्रकारकी बात उठते ही 
डरकर कहने छुगती हैं-“ बारी में उसके नाम पर, उसकी जागती 
_जोतकी शक्ति तो अपरमपार हैं, उसका नाम लेनेसे ही बेड़ा पार है।” 
इस प्रकार जब यहाँ आजकल भी देवी देवताओंके नाराज हो 
जानेका इतना भय फेला हुआ है कि जिसकी बजहसे विचारशक्तिको 
जरा भी काम नहीं करने दिया जाता है, तब आफ्रिका आदि 
देशोंके निवासियोंका तो-जहँ। अभी सभ्यताका आरंभ हो रहा है- 
कहना ही क्या है। वे बेचारे तो बिल्कुल विचारशन्य होकर अत्यन्त 
श्रद्धालु बने हुए हैं। उनके श्रद्धानके विरुद्ध यदि कोई जरा भी 
शंका उठाता है तो वें उसकी जानके दुश्मन हो जाते हैं. और उसे 
मार हीडाठ्ते हैं । 
इस उकार इन देवी-देवताओं, मृत-प्रेतों और जंत्रों-मंत्रोंकी अपार 
शक्ति मनने और उनके नाराज हो जानेके भयसे पूरी पूरी विचार 
शून्यता फेछती है और विवेकसे काम छेनेवालोंकों धर्मंद्रोही मानकर 
उनके रिरुद्ध धम्मेयुद्ध ठाननेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे उन्न- 
तिके मर्गमें बडी भारी रुकावठ खडी हो जाती है । 





:. १६-विचारवान साहसी पुरुषोंके दारा 
.. जउन्नतिके माग्गेंका खुलना |... 





महल विचारशून्य रहनेकी चाहे जितनी कोशिश करे, परन्तु आखिर 
“ वह मनुष्य ही हँ-उसमें विचारशक्तिका होना एक स्वाभाविक 
गुण है। इस कारण जब वह एक कार्य्येकों वारंवार एक ही प्रकारके 
कारणोंसे होता हुआ देखता है तब उसके मनमें आप-ही-आंप यह 
' विचार पेंदा होता है कि यह कार्य्य किसी गुप्तशक्तिकी इच्छा पर निर्भर. 
नहीं है, बल्कि अमुक अमुक कारणोंके जुठ जानेसे बना हुआ मादुम 
होता हैं। जब वह देखता है कि गेंहूँ बोनेसे ही गेंहँ पेंदा होता 
है, बिना गेंहूँ बोये कभी गेंहूँ उत्पन्न नहीं होता है, तब उसके 
इृदयमें आप-ही-आप यह संदेह उठता हैं कि देवताओंकी शच्ि ऐसी 
अपरिमित नहीं माठ्म होती है कि वह गेंहँके बीजके बिना गेंईं पैदा 
कर दे । इसी प्रकार जब वह देखता है कि कुत्ता बिल्ली, भेड उकरी 

घोड़ा बेंढ आदि पशु और मनुष्य सब अपनी अपनी जातिके पुरुष- 
के वीय्ये और स्त्रीके रजसे पेंदा होते हैं तब उसके हृदयमें यह प्रचार 
पेदा होता है कि इन कारणोंके बिना किसी देवतामें बच्चा पैद करा 
देनेकी शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब वह देखता है कि सूर्य नित्य 
ही कुछ समयके बाद छिप जाता है और नित्य ही कुछ समयके बाद 
निकर आता है, तब उसको संदेह होने छगता है कि यचपे 
सूर्य महान शक्तिशाली देवता है और सारे संसारको प्रकाशित करव 
है, परंतु वह भी ऐसा नहीं है जो हमारी प्रार्थना और भेंठ-पूजा। 
खुश होकर ही निकछता हो या हमसे रुष्ट होकर छिप जाता हो 

चाहे हम उसकी प्रजा करें या न करें, वह नित्य ही नियः 
समय पर इसी प्रकार निकछता और छिपता रहे गा। क्‍ 
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इसी प्रकार और भी अनेक बातें मनुष्यकी विचारशक्तिके कारण 
उसके मनमें पेंदा होती रहती हैं | यद्यपि देवताके कुपित हो जानेंका 
डर उसको इस प्रकारके विचार मनमें छानेसे रोकता रहता हैं और 
वह इस प्रकारके विचारोंकों दूर करनेकी कोशिश भी करता रहता 
; परन्तु मनुष्यकी विचारशक्ति इस प्रकार दबानेसे बिछकुछ 
नाश नहीं हो जाती हैं, वह कुछ न कुछ काम करती ही रहती 
यही कारण है कि उन मनष्योंमें कुछ ऐसे तीक्ष्णबद्धि और 
विचारशील मनुष्य भी अवश्य पेंदा हो जाते हैं जो छाख दबाने पर भी. 
अपनी विचारशक्तिको नहीं दबा सकते हैं और धीरे धीरे वस्तस्व- 
भाव और कार्ये-कारणके अटल सम्बन्धकों जान जाते हैं। परन्तु. 
अपने विरोधियोंके हाथसे मारे जाने या भारी विरोध खडा हो 
जानेके भयसे वे अपने इन विचारोंकों अपने मनमें ही छिपा रखते 
हैं-किसीसे कहनेका साहस नहीं करते हैं; बल्कि प्रयत्क्षमें 
उन्हीं सिद्धान्तों और मन्तब्योंका पोषण करते रहते हैं जो स्वे- 
साधारुणको मान्य होते हैं। इन कायरोंके ऐसे मायाचारसे मनुष्य- 
जातिकी उन्नतिमें बडी ही रुकावट पड़ती हैं। क्‍यों कि इनकी 
तीदक्ष्णबुद्धि और विचारशक्ति अन्य संसारी कार्मोमें प्रकट होते रह- 
नेसे साधारणछोग इनको अपनेसे अधिक बा मान्‌ समझने लगते 
हैं और जब वे इन बद्धिमान कायरोंको प्रंचछित सिद्धान्तोंका ही पालन 
आऔर समर्थन करते देखते हैं, तब्र अपने मनमें विचार करने छगते हैं 
कि हमारे मनमें प्रचलित सिद्धान्तोंके विषयमें जो संदेह उत्पन्न हुआ है 
वह हमारी बद्धिकी कचाईं ही है। क्‍यों कि अगर हमारे इन नये 
विचारोंमें कुछ भी तथ्य होता तो इन बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके मनमें तो 
हमसे पहले ही ये विचार उत्पन्न हुए होते और ये कदापि इन प्रच- 
लछित सिद्धान्तोंका समर्थन न' करते । 
इस प्रकार यद्यपि इन विचारवान्‌ पुरुषोंकी कायरतासे मनुष्य- 
जातिंको बहुत हानि पहुँचती रहती है और बहुचा ऐसे सेकडों कायर - 
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पुरुष पथ्वीपर पैदा होते रहते हैं, परन्तु सौ दो सौ या हजार पँ।चसी 
वर्षमें कोई न कोई ऐसा साहसी पुरुष भी निकरू आता हैं जो इन 
विचारोंको अपने मनमें छिपाये रखनेसे मनुष्य-जातिकी बहुत भारी 
हानि समझता है और इसी लिए वह अपने विचार सर्वेसाधारणमें 
अकट किये बिना नहीं रहता है। वह अधिक नहीं तो साहस करके 
इतंनी बात हो कह ही डालता है कि इन देवी-देवताओं, भूत- 
द्रैतों और जंत्र-मंत्रोंकी शक्ति ऐसी अनन्त नहीं हैं जो कारण न 
जुटनेपर भी किसी कार्य्यको उत्पन्न कर दे । इस लिए जो काय्यें 
जिन जिन कारणोंसे होते हैं उन कारणोंके जुठाये बिना देवताओंसे 
उन कासय्योके सम्पन्न करा देनेकी प्रार्थना करना या जंत्र-मंत्र कराना 
बिलकुल व्यर्थ है। इसी प्रकार कार्य्य सिद्ध न होनेपर यह समझना 
भी बिल्कुछ गलत है कि देवताको राजी करने या जंत्र-मंत्रको 
सिद्ध करनेकी विधिमें कोई फूबी रह गया है। ऐसे मौकेपर यही 
समझना चाहिए कि कारणोंके जुटानेमें कुछ फर्क रह गया होगा 
जिससे यह कार्य्य नहीं बना हैं। क्‍यों कि देवता उसीके कार्य्यको 
बना सकते हैं जो उस कार्य्यके कारणोंकों पूरा पूरा जोड़ देता हैं। 
अँगरेजीम एक कहावत प्रसिद्ध है-[_#6 05०5 हरढए8 ६9086 छा0 
8८० (४० 779९४९४.” अथात्‌ परमेश्वर उन्हींकी सहायता करता 
है जो अपनी सहायता आप करते हैं।इसका भावार्थ यह हैं कि जो 
मनुष्य अपने कार्य्यके कारणोंको जुदते हैं उन्हींका काय्ये सिद्धू 
होता है । फारसीमें भी एक ऐसी ही कहावत हैं जिसका भावार्थ 
यह है कि मनुष्य जिंस कार्य्यकी कोशिश करता है ईश्वर भी उसीमें 
सहायता पहुँचाता है। गरज यह कि जिस काय्येके 237 
जावेंगे परमेश्वर वही कार्य्य सिद्ध कर देगा, अथात्‌ कारणके जुठ- 
नेसे कार्य्य आप ही हो जायगा। द 
ऐसे विचारशील साहसी पुरुषोंके प्रकट होनेसे यद्यपि छोगोंमें 
बड़ी खलबली मच जाती है, और तत्कालीन पुजारी और पंडे या 
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धर्मात्मा और धमंके ठेकेदार छोग उनके विरुद्ध बहुत शोर गुल 
मचाते हैं और उन्हें धर्मद्रोही तथा नास्तिक आदि कह कर उनका 
तिरस्कार करते हैं, बल्कि कभी कभी तो उन्हें मार डालनेके लिए 
तलवारें तक उठाते हैं और बहुघा ऐसे साहसी पुरुष मार भी डाले जाते 
हैं; परन्तु इससे मनुष्यजाति कुछ आगेकों अवश्य सरक जाती हैं।. 
क्योंकि छोगोंके भयसे कोई मंहसे कुछ भी कहता रहे, परन्तु उस 
साहसी पुरुषकी बात सबके हृदयमें चुम जाती है और धीरे धीरे 
वह हृदयमें घर कर लेती है । ऐसी दश्शामें बहुधा लोग छिपे 
छिपे इन बातोंकी सत्यताका अनु भव करने छगते हैं और इस प्रकार 
कुछ समयके पश्चात्‌ वह अंधश्रद्धा भी धीरे धीरे लछोगोंके हृदयसे 
दूर होने छगती हैं। उनको विश्वास हो जाता हैं कि कोई भी कार्य्य 
बिना कारणोंके जुटे कभी सिद्ध नहीं हो सकता हैं । द 
ऐसा.होनेसे मनष्यजाति अंधश्रद्धाके गहरे गडढेसे निकलक कर 
उन्नतिकी ओर अग्रसर होने लगती हैं । क्योंकि अब उसको प्रत्येक 
य्यंकी सिद्धिके लिए एक मात्र देवकृपाके भरोसे नहीं बेठा रहना 
पड़ता हैं, बढ्कि प्रत्येक कार्य कारणोंकी खोज करके और उन' 
कारणोंको मिलाकर अपना कार्य स्वतः सेमालना पड़ता है। 
अथोत्‌ वहं पशु-जीवनसे मनुष्य-जीवनमें आ जाता है। पशु अपने 
प्रत्येक काय्येके लिए प्रकरतिके भरोसे पर बेठे रहते हैं और स्वयं कोई 
भी कार्य्य नहीं करते हैं, अर्थात्‌ न तो वे अपने कार्योके कारणोंको 
. ही जानते हैं और न उन कारणोंके मिलछानेकी ही कोशिश करते हैं। 
वे तो पृथ्बीपर जो कुछ॑ आप ही आप पैदा हो जाता है उसी पर 
अपना जीवन-निर्वाह करते रहते हैं | इसीं प्रकारका पशु-जीवन उन 
मनष्योंका भी-समझना चाहिए जो न तो अपने कार्याके कारणोंकी 
खोज ही करते थे और न उन कारणोंको मिलाते थे, बल्कि प्रत्येक 
कार्य्येके लिए देवताओंसे प्रार्थना करने या जादू-मंतर करनेके सिवा 
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और कुछ नहीं करते थे । परंतु अब उस एक परोपकारी साहसी 
पुरुषकी बदौलत छोगोंकी प्रवृत्ति बदल जाती है और वे अंधश्रद्धासे 
मुक्त होकर विचारशीलछ्तासे काम लेने छग जाते हैं, अथोात्‌ अपने 
काय्याके कारणोंको ढंढकर और उनको जोड़ कर अपने अनेक 
कार्य्ये सिद्ध करने लगते हैं । 

. जिस देशमें जिस समय ऐसे विचारशीर और साहसी मनुष्य 
अधिक होते हैं जो अपनी जानपर खेलकर सर्वेसाधारणकों जगातें 
और समझाते हैं कि अमुक अमुक काय्यंके छिए अम॒क अमुक कार- 
णोंके जुदानेकी आवश्यकता है, इन कारणोंके जुठाये बिना केबल 
देवी-देवताओंकी ख़ुशामद या मंत्र-जंत्रके भरोसे कुछ नहीं होगा; उस. 
समय उस देशके निवासी एक बड़े भारी अँबरेसे निकलकर उन्न- 
“तिके प्रकाशमें आ जाते हैं और प्रत्येक काय्यंके कारणोंको ढंढ ढंढ 
कर उन्हें सिद्ध करने छगते हैँ | इसके विरुद्ध ऐसे साहसी, विवेकी 
और परोपकारी महात्माओंके अभावमें उन्नत देश भी नीचे गिर 
जाता है और उस देशका सारा कारोबार बिगड़ जाता हैं। यूरोप 
जो आजकल सबका शिरोमणि और रक्षक बना हुआ है वह ऐसे 
ही महाध्माओंकी बदौछत इस उन्नत दशाकों पहुँचा हे जो अपने 
उन्नत और स्वतंत्र विचारोंके द्वारा कार्य-कारणके अठछ नियमोंको 
'सर्वताधारणके सम्मुख रख कर सदेव उनको आगे सरकाते रहे हैं 
और धमेंगुरुओं तथा पुजारियोंकी कृपासे मारे जाते रहे हैं।.. 

एक समय यह भारतवर्ष भी वस्तुस्वभावकी खोज करनेवाले बड़े _ 
बड़े दाशेनिकोंकी ऋपासे उन्नतिके शिखरपर पहुँच चुका था; परन्तु 
अब कुछ दिनोसे ऐसे छोगोंके कारण फिर निम्न स्थितिमें पहुँच गया हैं 
कि जिन्होंने भाग्य, होनहार या ईश्वरेच्छाकों महानशक्ति बतछाकर 
“अपन देशवासियोंकोी पुरुषार्थशीन बनाकर खुलमखुला यह सबक 
पढाया है कि अपने किये कुछ नहीं होला है, जो करता हैं सो पर- 


१४१ डच्नतिके मार्गका खुछना 


मेश्वर ही करता हैं। इन नवीन धर्म्माचाय्योकी ही बदौलत हिन्दस्तानमें 
इस प्रकारकी कहावतें प्रसिद्ध हो गईं हैं कि “ होनहार अमिट हैं”? 
 भाग्यके आगे किसीका कुछ वश नहीं चछता ?” “ जब वह देनेकों 
आता है तब छप्पर फाडकर देता है ” “४ होयँगे दयाल तब देयँगे 
ब॒लायके ” इत्यादि | इन कहावतोंसे उनकी अकमेण्यता और परव 
शताका भाव भलीमँति लछक्षित होता है । 

लोगोंको अंधा बनाकर अपना स्वार्थ साधनेवाले छोगोंने हिन्दु- 
स्तानियोंके हृदयसे वस्तु-स्वभावका खयाल और कार््यकारण-बादके 
अटल सिद्धान्तकों बिलकुल निकाल डालनेके लिए ऐसी ऐसी कपोल- 
क्पित कथायें रच-रचकर खड़ी की हैं कि जो वस्तुस्वभावके बिल- 
कुल विपरीत हैं | जेंसे-( १ ) किसी ख्त्रीके छडकियाँ- ही छडकियाँ। 
पैदा होती थीं । जब उसके सात छड॒कियाँ। पैदा हो चुकीं तब उसके 
पतिने नाराज होकर उसको घरसे निकाछ दिया। उस खत्रीको एक 
साधु मिल गया जिसकी कि उसने खुब मन छगाकर सेवा की । एक 
दिन साधुने प्रसन्न होकर उस खत्रीसे कह दिया-जा, तेरी सब छूड 
किया लड़के बन गई हैं। स्रीने घर आकर देखा तो वे सब वास्त- 
बसें लड़के बन गई थीं । ( २) एक साधुके शापसे कोई राजा एक 
वर्षके लिए सत्री बन गया और उसके गर्भसे एक बच्चां भी पैदा हुआ 
वर्षे पूरा होते ही वह फिर पुरुषका पुरुष बन गया | ( ६) एक 
साधकी शापसे एक साहुकारका सारा धन कोयला हो गया और एक 
साधुकी अशीषसे एकके घर कोयलेकी अशर्फियँ बन गईं | (9 ) 
- एक साधुके कहनेसे एक किसानके खेतमें गेंहँकी जगह मोती ही 
मोती पेदा हुए और एकके खेतमें अनाजकी जगह सँँप बिच्छ और 
 बर ततेया । (७) देवताकी कपासे महांप्रचंड अम्लिकी जगह जलूका 
सरोवर बन गया और दहकते हुए अंगारोंकी जगह उसमें संदर कमछ 
- खिल गये । (६ ) एक मुर्दा जिन्दा होकर राम राम कहता हुआ 
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उठ खडा हुआ । ( ७ ) शत्रनकी तलवार फूलोंका हार बन गईं । गरज 
'कहँ तक लिखें, कुछ दिनोंसे इस भारतवर्ष में ऐसा भारी अन्धेर फेछा 
“दिया गया है कि दाशेनिक सिद्धान्तोंपर बड़ी बड़ी बारीक बहस 
“करनेवाले और बालकी खार निकालनेवाले विद्वान भी इस प्रकारकी 
अप्राकृतिक कहानियोंपर विश्वास रखते हैं और इनको सत्य बतला- 
>नेमें जरा भी नहीं शरमाते हैं । द 
इस प्रकार जबसे हिन्दुस्तानके छोगोंने वस्तु-स्वभाव और कार्य्य- 
“कारणके अटछ नियमको भुछठा दिया और देवी-देवताओंकी अछौ- 
किक शक्तियों तथा जंत्रों-मंत्रोंझे असभ्मव-प्रभावोपर भरोसा 
"करके अपने कार्य्यकी सिद्धिके लिए कारणोंका जुठाना छोड दिया 
अर्थात्‌ पुरुषार्थडीन होकर कोयछकी तरह “तूही तूही! पुकारने छगे 
: तबसे उनके सभी कार्य्य मटियामेट हो गये और तभीसे उनको उन 
पडौसके देशोंके मुसछमानोंने अपना गुढाम बना छिया जिनको ये. 
अपने झूठे घमंडमें आकर म्लेच्छ कहा करते थे | उन मुसल्मानेनि 
:इनके मंदिरोंकों तोडकर और मूत्तियोंकों फोडुकर उस जगह अपनी 
मसजिदें बनवाईं और नित्य सवा छाख जनेऊ तोडनेकी आज्ञा जारी 
कर दी। उस समय न तो इनके असंमवको संभव कर देनेवाले अनन्त- 
 शक्तिसम्पन्न देवताओंसे कुछ हो सका और न वे सब भगत पुजारी 
-साध संन्यास और सन्त महन्त दी कुछ कर सके जिनका पहले मारी 
रौब था, जिनके पेशाबमें दिया जछता था, जो आकाशगामी 
कलाके द्वारा पछभरमें कहींके कहीं पहुँच जाते थे, कुछसे कुछ कर 
: दिखाते थे, जिनके प्रभावत्ते समुद्र सूख जाते थे जो अपनी 
शक दुष्टिमात्रसे सूर्य और चन्द्रमाकी चाढकों भी बदल देते थे 
और जिनकी इच्छाओंको प्र्ण करनेके लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ भी 
दासोंक्री नाई उनके द्वारपर खड़े रहते थे । इसी प्रकार बड़े .बड़े 
जादू और जंत्र-मंत्र भी-जिनके या विषधर सर्प वश्चमें. किये 
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जाते थे, अनेक अधट कार्य्य क्षणमरमें कर दिखछाये जाते 
थे, मृत-प्रेतादि कांबूमें किये जाते थे और मूठ मारकर दूर बेठे हुए 
बेरीको मार सकते थे-मुसलमानोंझे जुल्मके सामने कुछ भी न कर 
सके | अन्तमें यह हुआ कि जिनकी नाक पर कभी मक्‍खी भी 
नहीं बेठने पातीथी और जो किली स्लेच्छक्की परछाईं पड .जानेसे 
तीन बार स्नान करते थे, वे ही घुजाधारी राज-पूत अपनी कन्या- 
ओंको मुसलछ्मानोंकों समर्पित करके उनसे मिले और उनके दास 
बनकर अन्य राजपृत भाइयोंसे छडकर हिन्दूराज्योंकों विध्वंस करके 
इस पृण्यमूमिकी कीत्ति अमर कर गये । 

यह सब कुछ हुआ, परन्तु फिर भी वे सब देवी देवता अपने पुजा- 
रियोंकी कृपासे अपनी महान्‌ अलौकिक शक्तियोंके साथ ज्योंके त्यों 
यूजनीय बने रहे । भक्तठोग उनको अपनी पहली ही श्रद्धाके साथ 
पूजते और अपने सब कार्य्य उन्हींकी कृपाके भरोसे रखते रहे । 
इसके सित्रा अनेक जोगी जंगम, साथु संत भी नाना प्रक्ारके रूप 
घारण करके डेंढ, गजका चपरीठआ खड़काते हुए तथा छाछ छाल 
आँखें करके अपनी अद्भुत शक्तियोंकी बानगी दिखाते हुए घर घर 
बूमते रहे और इन्हींड़ी अप्राकृतिक शक्तियोंक्े द्वारा गृहस्थोंके सारे 
कार्य सिद्ध होनेकी कोशिशें होती रहीं; साथ ही जादू टोनेव्रा्ोके 
जंत्र-मंत्र भी उसी प्रकार काम करते रहे और वे भी असम्भवकों 
सम्भव करके दिखछाते रहे | इसका परिणाम यह हुआ कि इस 
देशके छोग और भी नीचे गिर गये और इनकी देखादेखी मुसलमान 
भी युरुषार्थहीन और तिषयासक्त होऋर अपने पीरोंकी कबरें पूजनेमें 
छग गये, या अपने फकीरोंके मुरीद होकर उनकी दुआके भरोसे 
पबिलकुछ बेफिकर हो गये | यही नहीं; वे जंत्रों मंत्रों पर भी श्रद्धा 
करके और ताबीजोंका एक रुम्बा कंठा गछेमें डारुकर निश्चिन्त हो 
रहे और हिन्दुओंके ही समान साग्यवादी बनकर अपना सर्वस्व खो 


| 
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बैंठे । अंतमें वे भी परम पुरुषार्थी अँगरे जोंको अपना सब राज पाट 
सोंपकर अपने हिन्दू भाइयोंकी श्रेणीमें आ गये और अकर्मण्य बनकर 
जरा जरासी बातों और एक एक सुईके लिए विदेशियोंके मोहताज 
बन गये। क्‍ 

' इस सारे कथनका सार यह है कि वस्तुस्वमाव और कार्य-कारण- 
सम्बन्धती बतलछानेंवाले साहसी पुरुषोंके प्रयत्नसे ही यह मानव- 


जाति उन्नतिकी ओर पग बढाती है, परन्तु उनका उपदेश प्रचलित 
देवी-देवकर्ञोके विरुद्ध होनेके कारण वे उन्हीं देवी- 


देवताओं और जंत्र-मंत्रोंके माननेवाले छोगोंके हाथसे धक्के खाते हैं 
और मारे जाते हैं कि जिनकी भलाईका वे बीड़ा उठाते हैं । इसके 
विपरीत यह मानवजाति उन धम्मेगुरुओं, पुजारियों और भगतोंकी 


खूब पूजा करती हैं-उनके आगे मस्तक झुकाती है जिनके कारण 


बह पशुश्रेणीमें गिनी जाती है और जो देवी-देवताओं तथा जंत्रों- 


मंत्रोंक्षी अपार शक्ति बतछाकर मनुष्योंको उन्हीं पर भरोसा करनेका 
उपदेश देते हैं और उन्हें विचारशून्य तथा पुरुषार्थहीन बनाकर 
नीचे गिराते हैं । 
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ख्घू ॥ा उमयपर विचारवान्‌ साहसी पुरुष उत्पन्न होते रहते हैं और 
उनके प्रकठ किये हुए खतंत्र विचारोंसे मनुष्यजाति वस्तुस्व॒भ 
वको जानने, कार्योंके कारणोंको ढंढने और तदनसार कारणोंको 
जुटा कर अपने कायाको सिद्ध करनेकी और झुकती रहती है । इस 
तरह वह नवीन नवीन कारणोंको मालूम करके दिन पर दिन उन्नति 
करती जाती हैं। यद्यपि जब जब भी किसी साहसी पुरुषने अपने 
स्वतंत्र विचार प्रकट किये हैं, तब तब ही धर्मके ठेकेदारोंने 
उनका विरोध किया हैं, सर्वताधारणको उनके विरुद्ध भड़काकर 
महा उत्पात मचवाया है, और मनुष्य-जातिकी उन्नतिमें बहुत कुछ 
रोड़ा अठकाया हैं, तो भी यदि जलूदी जलूदी नहीं तो कभी कभी 
अवश्य ही ऐसे साहसी पुरुष पेंदा होते रहे हैं जो अपनी जानपर 
खेलकर मनष्यकों आगे बढाते और विचारवान्‌ बनाते रहे हैं, 
अथौोत वे अपनी 'विचारशक्तिसे काम लेना सिखाते रहे हैं और 
स्वतंत्रताका पाठ पढाते रहे हैं। इन्हीं सच्चे परोपकारी पुरुषों या 
अवतारोंकी बदौलत . मनुष्यजाति इतनी उन्नति कर छेती हैं कि 
अब उसके मनमें यह विचार उठने छगता हैं कि इस संसारमें भिन्न 
भिन्न प्रकारकी अनेक वस्त॒यें होती हैं। जेसे एक तो मनुष्यादिक 
जिनमें जान है और जो अपनी इच्छानुसार चलते फिरते हैं, दुसरे 
मिट्टी, पत्थर, लोहा, छकंड़ी आदि बे पदार्थ जिनमें जान नहीं है, 
तीसरे सूर्य चन्द्र, नदी नाले, आधी ओले, वर्षा बीमारी और 
नजर आती हैं, परंत ये सब अपने नियमित स्वभावके अनसार ही 
काम करती हैं। इस कारण इन सबको पेंदा करनेवाढा, इनको 
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भिन्न भिन्न प्रकारकी नियमित शक्ति देनेंवालठा और इनका पथक्‌ 
पृथक्‌ रीतिसे चलानेवाछा 'कोई एक” अवश्य ही होगा | अर्थात्‌ अब 
उसको एक परमेश्वरका खयाढू आने छूगता है। परंत देवताओंके 
प्रकोप और सर्वसाधारणके विरोधके डरसे वे छोग पहले अपने 
इस खयारूको सर्वसाधारण पर प्रकट करनेका साहस नहीं करते 
हैं, एक तरहसे उसे भुलाये ही रहते हैं । 

- परंतु मनष्यकी विचारशक्ति उसका एक स्वाभाविक गण होने- 
के कारण छाख दबान और भछाने पर भी यह खयारू उसके मनमें 
आन्दोलन मचाता ही रहता है और यद्यपि मयके कारण इस खयालके 
पकनेमें सेकड़ों वर्ष लग जाते हैं, फिर भी वह दिन पर दिन प्रौढ 
ही होता जाता है| इसके बाद कभी कोई मनुष्य साहस करके बहुत 
गुप्ततीतिसे अपने किसी बहुत प्रिय और विश्वस्त मित्रकों उक्त 
खयाढरू सनाता है। आखिर होते होते दस बीस और पचास मनष्य ऐसे 
हो जाते हैं जिनको यह खयाल पसंद आ जाता है और वे आपसमें इस 
विषय पर चर्चा करने छग जाते हैं | इसके उपरान्त वे छोग अपमनें- 
मेंसे किसी अधिक साहसी और विद्वान परुषकों एक सर्वेशक्तिमान 
परमेश्वरका उपदेश देनेके लिए खड़ा कर देते हैं ।|जिस समय उक्त 
साहसी पुरुषने अपना एक परमेश्वरविषयक खयाल छोगोंपर प्रकट 
किया होगा उस समय अवश्य ही एकदम बडा भारी उपद्रव खडा हों 
गया. होगा । उस समयके .संत, महंत, घर्मात्मा, पजारी और भगत 
लोग भड़क उठे होंगे, घर्मयद्धका बीड़ा उठाया गया होगा और 
देवी-देवताओंके कुपित हो जानेके भयसे चारों ओरसे मारो मारो-- 
धर्मविद्वेषियोंको मारो, की आवाज आने लगी होगी ॥ ऐसी दशामें 
उन चाढठीस पचास मनुष्योमेंसे भी जो कायर डरपोंक होंगे. सब 
साधारणमें मिल गये होंगे ओर उस बेचारे अगुआके साथ दो चार. 
आदमी ही नजर आते होंगे। छाचार, उस अगुआ .परुषको अपनी 
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रक्षाके लिए अनेक प्रकारके मायाचार और युक्तियोंसे काम लेना 
पड़ता है और वह अपनेको परमेश्वरका प्यारा प्रकट करके कहनें 
लगता है कि “मुझे परमेश्वरने स्वप्नमें दशेन देकर या साक्षात्‌ प्रकट 
होकर आदेश दिया है कि अबतक मझ परमेश्वरको न माननेके कारण 
ही छोगोंके अनेक कारये बिगड॒ते रहे हैं। अब जो कोई मझको मानेगा 
उसके सारे कार्य अवश्य ही सिद्ध होते रहेंगे और जो नहीं मानेगाः 
उसका सर्वेनाश हो जायगा | इसके सिवाय मेरे इस प्यारे भगतके 
साथ जिसके द्वारा में प्रकठ हुआ हूँ, जो कोई किसी प्रकारका दंगा- 
फसाद करेगा वह बहुत ही ज्यादा नुकसान उठावेगा और जो इसकी 
सहायता करेगा वह मेरी कृपाका पात्र बन जायगा | ” इसके साथ 
साथ वह लोगोंकी यह तसब्छी भी करता रहता है कि जिन 
देवी-देवताओंकों तुम इस समय मान रहे हो उनका मैं निषेध नहीं 
करता हूँ और न उनके मानने-प्रजनेको ही मना करता हूँ, बल्कि 
में उन्हींके साथ साथ उसके सबसे बड़े अफसर अर्थात्‌ एक परमेश्व- 
रंके पूजनेकी सलाह देता हूँ कि जिसकी पूजाके बिना अभीतक 
तुम्हारे सब कार्य बिगड़ते रहे हैं| ऐसी. बातोंको सुनकर छोगोंको 
बहुत बडी शंका उत्पन्न हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता छोग 
उसके साथी होने लगते हैं | फिर बढते बढते दो दल हो जाते हैं ९ 
अर्थात्‌ एक तो पहले पुजारियोंका दल जो केवल पराने देवी-देव- 
ताओंको ही मानता हैं और उन दवताओंके अफसर अर्थात परमे- 
श्वरको स्तव्रीकार नहीं करता है, और दूसरा नव्रीन दल जो पराने 
देवी-देवताओंको पंजनेकी भी सलाह देता है और उन सब देवता- 
ओंके मालिक एक परमेश्वरकों भी स्वीकार करता है। 

पुराने दल्वालोंकी ओरसे पूरी पूरी खींचातानी और विरोध 
होनेके कारण इन दोनों दलोंमें बड़ी भारी शत्रुता उत्पन्न हो जाती 
है, यहँ। तक कि एक दलवाला दूसरे दकवाकठेका जानी दुश्मन बन 


जीवन-निर्वाह-.. १४८ 


जाता हैं और दोनों दल्वाले अपने अपने पक्षवार्लोका बहुत प्रबल 
पक्षपात करने लगते हैं। ऐसी हाछतमें नया पक्ष थोडा और 
कमजोर होनेके कारण बहुत नुकसान उठाता है, तो भी पुराने दलके 
द्वारा चिढाये जानेके कारण इन छोगोंकों भी ऐसी जिद पड जाती 
है कि धक्के-मुक्के खाते हुए भी वे अपनी बातपर कायम रहते हैं 
और जी तोडकर-अपना सर्वेत्तव छुटाकर भी उनका सामना करते 
रहते हैं। ज्यों ज्यों उनके नेताकी बेइज्जती की जाती है वत्यों 
त्यों उनका जोश बढता जाता हैं और यदि संयोगसे वह मारा जाता 
है तो फिर उनकी जिंदकी सीमा ही नहीं रहती हैं और वे अपना 
जान-मार सब न्‍्योछावर करके अपनी बातपर अड जाते हैं । 


इस प्रकार एक परमेश्वर तो स्थापित हो जाता है और उसकी 
पूजा भी होने छूगती हैं, परन्तु यह बात तय नहीं हो पाती है कि 
उस परमेश्वरका क्‍या लक्षण है, वह क्‍या काम करता है और अन्य 
देवताओंसे उसका क्या संबंध हैं । इस कारण विचारशील पुसरूुषोंके 
मनमें इस संबंधमें अनेक कल्पनायें उठती रहती हैं, परन्तु वे उनको इतर 
लोगोंके भयसे जबानपर नहीं लाते हैं | ये सब विचार मन-ही-मनमें 
उठते और छूय होते रहते हैं। कुछ समयके उपरान्त फिर कोई 
साहसी पुरुष खड़ा होता है और वह इन बातोंकों खोल देता हैं; 
परन्‍त वह भी अपनी बात सुनी जाने और अपनी जानके बचानेके 
लिए बहुधा कोई प्रबल मायाजाल रचकर ही आता है और अपनेको 
डेश्वरप्रेरित या इंश्वरका प्रतिनिधि बतछाता है | 


एक इंश्वरका आविर्भाव होनेके सैकड़ों वर्ष बाद देवताओंकी 
मान्यताके साथ साथ एक इंश्वर माननेका मत भी मनुष्योंमें बहुत 
कुछ फोल जाता है। इतने समयके पश्चात्‌ शायद ही कोई ऐसा रह 
जाता हो जो एक परमेश्वरको न मानता हो, बल्कि इतने संमयमें 
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मनुष्योंकों वस्तु-स्वभाव और कारय्यें-कारणसम्बन्धका बहुत कुछ 
अनुभव हो जानेके कारण उनकी श्रद्धा बहुतसे देवी-देवता्ोसे 
इटने छगती हैं और उनके मनमें परछोकसम्बन्धी भी बहुतसे प्रश्न 
उठने छगते हैं | इस कारण अब ऐसे विचारशीछर और साहसी पुरुष 
पैदा होने छगते हैं जो कुछ देवताओंका तो बिछकुछ निषेध करते 
हैं और कुछ देवताओंको स्वल्पशक्ति कहकर बहुधा एक इंश्वरकी ही 
महिमा गाते हैं | यही नहीं, वे उस परमेश्वरकी कुछ ऐसी विशेष 
आज्ञायें बतलाते हैं कि जिनमें ऐसे ऐसे कामोंके करनेंकी हिंदायतें 
रहती हैं जिनको उस समयके छोग जातीय सुखके छिए जरूरी सम- 
झते हों और ऐसे ऐसे कामोंके करनेक्की मनाही रहती हैं जिनसे उस 
समयके छोग घणा करते हों। फिर ये लोग परछोककी स्थापना 
करके यह निश्चय कराते हैं कि जो आदमी परमेश्वरकी इन आज्ञा- 
ओंके अनुसार चलेगा वह मरनेके बाद ऐसे स्थानमें मेजा जायगा 
जहाँ सुख ही सुख रहता हैं, और जो आदमी इन आज्ञाओंको मंग 
करेगा वह ऐसे स्थानमें भेज दिया जायगा जहँ। दुःखके सिवा 
सुखका नाम नहीं है। वे इन स्थानोंका नाम खवगे और नरक रखकर 
उनका स्वरूप भी उसी समयके विचारोंके अनुसार बतलाते हैं। 
अर्थात्‌ उस समयके छोग जिन जिन बातोंको सखदायक समझते हैं 
और जिनकी प्राप्तिके लिए छालायित रहते हैं उनकी प्राप्ति खगेंमें 
बहुत सुगम बतलाई जाती है, और जिन बातोंसे वे डरते हैं और 
जो दुःख वे अपने शरत्रुओंको देना चाहते हैं, उन सब दुःखोंका 
होना नरकमें ठहराते हैं । 

. इस प्रकार परछोककी स्थापना भी हो जाती हैं और फिर 
समय समय पर उसके स्वरूपमें अदछ-बदल भी हुआ करती है। इसके 
बाद पशु-पक्षियोंमें भी वही जीव-वही आत्मा माना जाने लगता है 
जो मनुष्योमें हैं, अर्थात्‌ यह मनुष्य आवागमनके सिद्धान्तका स्वीकार 
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करके एक ही जीवका घोड़ा गधा, कीड़ा-मकोड़ा और मनुष्य आदि 
अनेक योनियोंमें पेदा होना मान छेता हैं; परन्त इतनी उन्नति कर 
लेनेपर भी वह अपने पुराने देवी-देवताओं, .भृत-प्रेतों और जंत्रों 
मंत्रोंका मानना सर्वेथा नहीं त्यागता हैं। क्‍योंकि जों उपदेशक 
नवीन बातोंका प्रचार करनेके लिए स्वेसाधारणके सम्मुख आता 
वह छोगोंके भयसे सभी प्रचलित बातोंका खंडन नहीं करता हैं, 
बल्कि 'थेन केन प्रकारेण! उन्हीं पर अपनी नवीन बातोंका 'थेगरा!? 
_ यापैबंद लगाता जाता हैं। फछ इसका यह होता है कि जिस विरोधसे वह 
बचना चाहता है वह तो अवश्य उठता ही है, साथ ही परानी बातोंको 
सच बतलानेके कारण वह अपने नवीन सिद्धान्तोंको भी ठीक ठीक 
नहीं बिठा सकता हैं और नये पुराने सभी सिद्धान्तोंका समर्थन 
करके एक प्रकारकी गडबड़ी पेदा कर देता हैँ । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ 
ये नये पराने सिद्धान्त मिलकर एक अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं, 
या उनके अनेक रूप बन जाते हैं, अर्थात्‌ उनमेंसे कोई किसी बातकों 
मानने लगता है और कोई किसीको | होते होते इन बातोंमें घामिक 
तत्त्व कुछ नहीं रहता हैं और भोले छोग उनके बाह्य स्वरूपका 
पालन कर देना या बेगांरसी ठार् देना ही यथेष्ट समझते हैं | इसी 
लिए वे अनेक विरोधी सिद्धान्तोंके मानने और उनका पान 
करनेमें कुछ भी हज नहीं समझते है | 

इस भारतवर्षमें ही देख छीजिए. कि आवागमन या पुनजेन्मके 
सिद्धान्त, अर्थात्‌ जीवके छाखों योनियोंमें भ्रमण करनेके सिद्धान्तको 
मानते हुए, और बड़ी बड़ी बारीक ताक्ष्विक बातों और अनेक दाशें- 
निक सिद्धान्तोंके भेदोंपर खूब जोरके साथ बहस करते हुए भी 
बड़े बड़े विद्वान्‌ पुरुष साथ साथमें ऐसी अनोखी बातें भी मानते 
हैं कि हमारे सभी मरे हुए प्‌वेज कुंभार महीनेके कृष्णपक्षमें 
अर्थात श्राद्धके दिनोंमें अपनी अपनी संतानोंके घर भोजन लेने 
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थाते हैं और उन दिनोंमें उनके नामसे जो कुछ ब्राह्मणोंको खिलाया 
जाता है उससे वे तृप्त हो जाते हैं, अथोत्‌ वह सब भोजन 
उन्हींके पेटमें पहुँच जाता है। इस विश्वासके अनुसार श्राद्धके दिनोंमें 
हिन्दू छोग ब्राह्मणोंको खूब माल खिलाते हैं और इस प्रकार 
अपने पितरोंकों तृत्त हुआ समझ लेते हैं। परंतु यदि उनसे पूछा 
जाय कि यह खाना पितरोंको पहुँच जानेसे ब्राह्मणोंकों तुरंत ही भूख 
क्यों नहीं ठग जाती है ? या जब तुम यह मानते हो कि मनुष्य 
ही हाथी घोड़ा आदि किसी पयोयमें चला जाता हैं तब वह श्राद्धके 
दिनोंमें तुम्हारा भोजन लेने कैसे आ सकता हैं? मान छो, वे तुम्हारे 
घर भोजन छेने आते हैं, तो; इन दिनोंमें तुमको और तुम्हारे ब्राह्म- 
णोंको भी अपनी अपनी पहली पर्योयकी संतानके घर चढा जाना 
चाहिए था, परंतु तुम तो. कहीं नहीं जाते हो और न बिना खाये 
तुम्हारा पेठ ही भरता है। श्राद्धके दिनोंमें केवल तुम्हारा ही 
नहीं, वरन्‌ तुम्हारे घरके गाय बैठ आदि ढोरोंका भी पेठ भर 
जाना चाहिए था, क्‍योंकि इन दिनोंमें तों इनके पूर्वेजन्मकी 
संतानोंने इनके नामसे भी ब्राह्मणोंको खूब भोजन खिलाया होगा। 
यदि कहो कि जो मनुष्य भूत-प्रेतकी पर्यायमें जाते हैं वे ही श्राद्धके 
- दिनोंमें आते हैं तो फिर तुम अपने घरके सभी म्रतकोंका श्राद्ध क्‍यों 
करते हो ? इसके सिवा तुम सभी प्राणियोंमें अपने समान ही जीव 
मानते हो, अर्थात्‌ जैसा जीव मनुष्यके शरीरमें है वेसा ही 
कीडे-मकोड़े आदि समस्त जीवोमें भी है। परन्तु जूं खटमछ, कीड़े 
मकोड़े, मच्छर मक्खी, पिस्सू आदि छुाखों करोड़ों जीव जो प्रति- 
दिन लाखों करोड़ोंकी संख्यामें तुम्हारे घरोंमें मरते रहते हैं, उनमेंसे 
तो तुम किसीका भी भूत-प्रेत होना नहीं जानते हो और न उनसे 
डरते ही हो; फिर एक मनुष्यके मरजाने पर उसका ही भूत-प्रेत 
होना क्‍यों मानते हो ? इन बातोंका कुछ भी उत्तर न दे सकने पर 
भी छोग श्राद्ध करना नहीं छोड़ते हैं। जा 
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इसी प्रकार छोग और भी अनेक विरोधी सिद्धान्तोंको मानते हैं 
और उनपर कुछ भी विचार नहीं करते हैं | यथा-एक परमपिता 
परमेश्वरको मानते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि अनेक देवता- 
ओंको मानना और बड़े बड़े वेदान्तियों, योगाभ्यासियों और दाशैंनि- 
को द्वारा भी गंगास्नानादिसे मक्तिक माना जाना,इत्यादि | परन्तु यह दोष 
इन भोले छोगोंका नहीं है, बल्कि उन उपदेशकोंका हैं जो नवीन 
नवीन सिद्धान्त तो फेला जाते हैं, परंतु विरोध उठ खड़े होनेके मयसे 
उन पुराने सिद्धान्तोंकों रद नहीं कर जाते हैं जो इन नवीन सिद्धा- 
न्तोंके विरोधी होते हें; किन्तु पराने सिद्धान्तोंको भी सत्य बतछाकर 
और उनका सहारा लेकर किसी बहानेसे अपने नवीन सिद्धान्तोंकों 
चला जाते हैं । जेंसे सांख्य, वेशेषिक, न्याय, वेदान्त और योग आदि 
सभी दरशनोंने एक दूसरेके बिछकुल विरोधी नये नये सिद्धान्त 
स्थापित करके एक दूसरेके सिद्धान्तोंका खंडन करते हुए भी 
यही सहारा लिया है कि हम सबवेदोंके ही अनुकूछ कहते हैं | यहँ। 
तक कि वाममार्गियों और अभी स्वामी दयानंदने भी उन अति 
प्राचीन वेदोंका सहारा नहीं छोड़ा है जो मनुष्यकी प्रारंभिक 
सम्यताके समयमें अग्नि, वायु, सविता आदि देवताओंकी प्रार्थना 
करनेके लिए भजनोंके रूपमें बनाये गये थे और जिनमें ग्रामीण 
लोगोंकी बहुत स्थल प्रार्थनाओं और और देवी-देवताओंकी स्त॒तियोंके 
सिवा और कुछ भी तथ्य नहीं हे । 

' जो हो, परन्तु परलोक अर्थात्‌ स्वर्ग नरक और आवागमन आदि 
सिद्धान्तों तक पहुँच जानेके बाद मनष्योंके विचार और भी आगे 
बढते हैं और संसारकी अनेक वस्तुओंके स्वभाव और कार्य्य कार- 
णके संबंधका अधिकाधिक अनभव होते रहनेके कारण उनके मनमें 
और भी अनेक नये नये प्रश्न उठने छगते हैं। जेसे-इस जगतकों 
परमेश्वरनें बनाया हैं या वह सदासे ऐसा ही चला आता है? जीव 
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 अजीव ओर देवी दवता भी परमेश्वरने बनाये हैं या सदासे 
चले आते हैं ? यदि परमेश्वर ही इस जगतको बनाता 
हैं तो बिना उपादानके बनाता हैं या जेंसे कुम्हार मिट्टी 
नहीं बना सकता हे परंतु मिट्टीसे अनेक प्रकारके बतेन बना 
सकता हैँ, उसी प्रकार परमेश्वर भी उपादान या सामग्री नहीं बना 
सकता है किन्तु बनी बनाई सामग्रीसे जगतको बनाता हैं! 
परमेश्वर इस जगतको क्‍यों बनाता हैं ? वह अपनी पूजा क्यों 
चाहता है? वह हमें स्वर्ग नरकमें क्‍यों डालता हैं ? सूर्य, चन्द्र और 
आकाशके ये छाखों करोड़ों तारे कया हैं और किस आधार पर 
लटठके हुए हैं ? हमारी पृथ्वी और हमसे इनका क्या सम्बन्ध हैं ? 
वो क्‍यों होती हैं ? मेष क्‍या वस्त हैं ? मेघोंमें पानी कहाँसे आता 

? नदियों क्‍यों बहती हैं ? इनमें इतना पानी कहाँसे जाता हैं £ 
नदियोंका पानी मीठा और समुद्रका खारा क्‍यों हैं? सोना चौँदो 
आदि बात॒ये, नमक, फिटकरी, गंधक आदि ओषधियाँ खानोंसे 
क्यों*निकलती हैं? घरतीमें किसने उन्हें इकट्ठा किया हैं ? कब किया 

और क्‍यों किया हैं” और जब ये समाप्त हो जायँगीं तब 
क्या होगा ? इनके उत्तरमें वे अनेक कब्पनायें करते हैं, परन्तु 
सहसा कोई बात निश्चित नहीं कर सकते हैं और प्रत्येक 
विचारके उत्तरमें मनमें यह कहकर ही संतोष कर छेते ह 
कि ईंश्वरकी माया अपार हैं, उसका अंत किसीको नहीं मि सकता 
हैं । ये छोग आपसमें मिलकर एक दूसरेके विचारोंको जाननेकी भी 
कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे वे आपसमें विरोध खड़े 
हो जाने या धर्मयुद्ध छिड जानेका भय खाते हैं । यदिं कोई मनष्य 
कमी साहस करके किती नत्रीन बातको छेकर उठता भी है, तो उसे 
यह कहनेका साहत नहीं होता हैँ कि यह नवीन बात मेंने अपनी 
बुद्धिसे निकाडी है, बल्कि वह यही कहता है कि जो कुछ में कह 
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रहा हूँ वह किसी देवी-देवता या परमेश्वरका कथन है| इसी कारण 
संसारमें जितने मत प्रचलित हैं वे सब आपसमें जमीन-आसमानका 
फके रखते हुए भी यही कहते हैं कि हमारा मत सीधा इंश्वरकी 
ओरसे आया हुआ है और दूसरे मत मनुष्योंके रचे हुए हैं। ऐसी 
श्रद्धासे लोगोंकी विचार-बुद्धिपर भारी बोझा रद जाता हैं और वे अपने- 
को इस बातका अधिकारी नहीं समझते हैं कि हम कोई नवीन 
सिद्धान्त खोजें या किसी नवीन बातमें बुद्धि छड़ावें | अतएव अपनी 
ग्रातिक विचार-बुद्धिके जरिये जो प्रइन उनके मनमें उठते हैँ और 
उन प्रइनोंके जो उत्तर उनके मनमें जाते हैं, उनको वे अपने मन- 
हीमें रख छोड़ते हैं-दूसरोंपर प्रकट नहीं करते हैं । 

इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति सेंकड़ों वर्षातक रुकी रहती हैं और 
मौके मोके पर ही थोड़ी बहुत आगेको सरकती है। जब कोईं नवीन 
साहसी पुरुष किसी नवीन मतको लेकर खड़ा होता है तब वह 
अपने उंस मतको किसी गुप्तशक्तिकी तरफसे आया हुआ ही बत- 
छाता है। ऐसे पुरुषोंके खड़े होने पर फिर भारी विरोध और झगड़े 
उत्पन्न होते हैं और अंतमें दछबंदी होकर कुछ छोग उनके पक्षमे 
आ जाते हैं और इस प्रकार उनकी नई बात चल जाती है। परंतु 
बुद्धि-बल्से काम लेने और आगेको नई नई बातोंके निकालनेकी 
भनाही इस दलूमें भी बेंसी ही हो जाती है जेसे कि इनके विरोधी 
दूसरे दल्वाछोंमें होती हैं। इसका कारण यह हैं कि ये भी बुद्धिसे 
काम लेनेकी शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि वे स्वयं भी जो नई बात प्रचलित 
करते हैं उसे भी किसी गुप्त शक्तिकी ओरसे आईं हुईं बतलाते हैं | 
इस प्रकार जो लोग नवीन सिद्धान्त लेकर उठते हैं वे यद्यपि अपनी 
नवीन बातसे मनुष्य जातिको कुछ न कुछ आगेको सरकाते हैं, फिर 
भी मनुष्यकी विचारशक्तिको आगे बढनेसे रोकते हैं । 


- हे 


१८--ल डाईं झगडोंसे नर्वान धम्मोंकी उत्पत्ति 
बंद नहीं होती । 
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क्‍ ह्लूतीर बातोंके उठने पर चाहे केसी ही मारकाठ क्‍यों न होती हो... 

चाहे कैसा ही बेर विरोध क्‍यों न फेलता हो, परन्त मनष्यकी- 
विचारशक्ति उसे चुप नही बेठने देती हैँ । वह सदासे नई नई बाते निका*- 
लता आया है और आगे भी निकालता रहेगा | उसने नवीन नवीनः 
धर्मेसिद्धान्तोंके ठहरानेमें बड़े ही साहससे काम लिया हैं। प्रथम 
तो वह अश्नि पानी, वर्षा आधी, नदी नाले और सर्य चन्द्र आदिकोः 
देवता मानता रहा, फिर उसने इन सबका एक बडा अफसर अर्थात्‌ 
परमेश्वर भी खोज निकाला, फिर किसीनें इन सब देवताओंको रद 
करके एक परमेश्व रको ही कायम रक्खा, किसीने उस परमेश्वरकी 
अपारशक्ति मानकर यह सिद्धान्त निकाछा कि उस परमेश्वरहीने 
अपनी अनन्त शक्तिसे उपादानसहिंत इस जगतकों निर्माण किया 
है और किसी किसीने यह निश्चय किया कि कोई वस्तु बिना उपा- 
दानके नहीं बन सकती है, अथात परमेश्वरने भी अनादि पदाथौके 
क्षरा ही जगतकी सृष्टि की है, जिस प्रकार कि कुम्हार मिट्ठीसे घडाः 
बनाता है। इनके आशयको दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार कह सकते हैं: 
कि इनके मतसे जगतके उपादान कारण तो ( पंचतच््व वगैरह ) 
नित्य हैं, पर जगत अनित्य हें-इंश्वर ही उसे बनाया बिंगाडा करता 

किसी किसीने इसके भी विरुद्ध अपना मत स्थिर किया है 

अथीत उनके मतसे एक परबत्रह्म परमात्माके सिवा और कुछ है ही 
नहीं | अर्थात्‌ यह जो सारा. जगत्‌ हमको दिखाई देता है वह 
, स्वप्नके समान मिथ्या हैं, बुद्धिका भ्रममात्र हैं, वास्तवमें कुछ 
नहीं हैं। अनेक छोगोंने इनके विरुद्ध यहँतक कहनेका साहसः 
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“किया हैँ कि जगतकी सामग्रीमें जड़ या चेतन्‍न्य अथवा पुरुष और 
अकृतिके सिवा और कोई ऐसा पदार्थ या शक्ति नहीं है जिसे हम 
परमेश्वर कह सकें या जो इस जगतको बनाता और बिगाडता हो 
बल्कि यह सृष्टि सदासे चढी आती है और सदा ही बनी रहेंगी 
“इसमें जो कुछ बिगाड़-सुधार या उछठ-फेर होता रहता है वह सब 
सश्टिके पदार्थोकी प्रकृतिके कारण ही हुआ करता है| सृष्टिके उप- 
दान कारण या उसकी सामग्री अनादि हें-किसीकी बनाई हुईं नहीं 
हैं। इन उपादानोंके एक साथ रहनेके कारण उनके स्वभाव और 
-गरुणोंके आपसमें टकरानेसें उनमें योग और वियोग होता है- 
अर्थात्‌ एकाधिक उपादानोंके मिछने और बिछुड़नेसे अनेक वस्तुयें 
बनती बिगड॒ती रहती हैं और इस प्रकार संसारके सभी कार्य्य हुआ 
करते हैं। 

इस प्रकार मनुष्योंमें सेव धर्मयुद्ध होने और खूनकी नदियाँ 
'बहते रहने पर भी उन्होंने नवीन नवीन सिद्धान्तोंका निकाहना 
नहीं छोडा है, बल्कि जिन देवी-देवताओं या परमेश्व रके कुपित'हों 
जानेके भयसे दुनियाके छोग धम्मेयुद्ध ठानकर छाखों मनुष्योंका 
खून किया करते थे, उन्हींके अत्तित्वको ही बहुतसे छोगोंने 
झूठा सिद्ध कर दिया हैं और जगत्कत्तों परमेश्वरके न माननेके 
'सिद्धान्तकों यहातक फेछा दिया है कि इसके अनुयायी ही 
दुनियामें सबसे अधिक हो गये है। एशियामें तो सांख्य 
बौद्ध और जेन आदि मंतवाले हजारों 'वर्षोसे ईश्वरके जगत्क- 
तेत्वकी अस्वीकार करते भा रहे हैं, रहे यूरोप और अमे 
रिका आदि पाश्चात्य देश, सो वहँ। भी अब अधिकांश लोग यही मत 
मानने ढगे हैं, बल्कि वहँ। कुछ छोग तो जगत्‌कत्तो इंश्वरको न 
साननेके सिवा जीवके पुथक्‌ अस्तित्वको भी स्वीकार नहीं करते हैं। 
ऐसी दशामें धम्मंके नामपर मनुष्योंका आपसमें युद्ध करना और छूड- 
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लड्कर मरना व्यर्थ ही है। है, इस खून-खराबे और नित्यके छडाई 
झगडोंसे इतना अवश्य हुआ हैं कि मनुष्यका मनुष्यत्व जाता रहा: 
हैं और समीको अभीतक महा अशान्ति और संकटोंका सामना 
करना पड़ा है । 


परन्तु इस कथनसे हमारा यह मतछब नहीं है कि जो नवीन 
नवीन सिद्धान्त निकलते रहते हैं वे ही सच्चे और मानने छायक हैं 
और पुराने सभी सिद्धान्त झूठे तथा छोड देने योग्य हैं। हमारा तो 
केवल यही कहना है कि जब बड़े बड़े खून खराबे और मारकाट 
जारी रहने पर भी नये नये सिद्धान्तोंका निकछना तथा फैलना बंद 
नहीं होता है तब मनुष्य इनके लिए क्‍यों व्यर्थ ही लड़ छड कर 
मरता है, और क्‍यों अपने जीवनको अशान्त तथा संकट्मय बनाता 
हैं। मनुष्यका मनुष्यत्व तो इसीमें हैं कि वह सबको अपने अपने 
स्वतंत्र विचारों तथा सिद्धान्तोंको सर्वेसाधारणमें प्रकट करने दे और 
चाहे कोई नवीन सिद्धान्तोंकी निकाले चाहे पुराने सिद्धान्तोंको 
माने, परन्तु इसमें वह किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करे और न 
किसी प्रकारकी बुराईं ही माने, वरन्‌ आपसमें पूर्णप्रीति रखकर 
सबको अपने अपने विश्वासोंके अनुसार चलनेकी पूर्ण आजादी दे 
और इस प्रकार मनुष्यजातिकी सुख-शान्तिको बढावे । 


इससे हमारा यह मतछब भी नहीं है कि कोई किसीको अपना 
मत न समझावे या दूसरोंके मतोंके दोष न दिखावे |हम तो केवछ 
यही चाहते हैं कि समझाने बुझाने और कुमार्गसे सुमार्गपर छानेका 
जो कुछ व्यवहार हो वह पूर्णप्रीति और मुहब्बतके साथ हो। हमारी 
बातको कोई माने यान माने, या कोई हमारी बातोंको केसे ही 
काठे; परन्तु इसमें हमको तनिक भी बुरा नहीं मानना चाहिए और 
न ऐसी बातोंके 'कारण मनुष्यकी प्रीतिमें जगा भी फरक पडने 
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देना चाहिए । हमको सदा यही समझना चाहिए कि जो मनुष्य हमको 
अपना मत समझाता है और हमारे मतमें अनेक दूषण दिखाता 
है वह यह सब तकलीफ हमारे हितके लिए उठाता है, अर्थात्‌ चाहे 
उसकी बात अच्छी हो या बुरी, सही हो या गछत, परन्तु अपनी 
-समझमें तो वह हमारे हिंतकी ही बात बताना चाहता हैं। इस 
कारण हमें भी यही उचित है कि हम उसका पूरा पूरा अहसान 
मानें, उसकी बातोंकों ध्यान देकर सुनें और जो बात हमको सत्य 
प्रतीत होती हो उसे भी हम प्रेमके साथ उसे सुनावें और इस प्रकार 
“आपसके सद्बयवहारसे पारस्परिक प्रीति बढ़ाकर एक दूसरेका हित- 
“साधन करें । 





१९--पक्षपात ओर डेषसे धर्म्महानि । 





यू दपि मनुष्योंने आजकर पहलेकी अपेक्षा बहुत कुछ सम्यता 

प्रात्त कर छी हैं और अब धर्म्मके नामपर युद्ध होना और लाखों मनु- 
ध्योंका सिर कटना बन्द हो गया है, यही नहीं, अब राजा छोग भी 
अपनी प्रजामें अपना धम्मे जबरदस्ती नहीं फेलाते हैं। अब 
तो सभी राज्योंमें और विशेष करके हमारे इस अँगरेजी राज्यमें 
प्रजाको प्रत्येक धार्मिक बातमें पूरी पूरी खतंत्रता प्राप्त है। परन्तु 
यह सब होने पर भी बहुतसे छोग घर्मके नाम पर अब तक तीस- 
मारखी बननेसे बाज नहीं आते हैं और व्यर्थ ही छड़ते मरते रहते हैं। 
'कोई कोई छोग धर्मके नाम पर इतने पागल बन जाते हैं कि भिन्न 
धर्मियोंके जिन कार्याकों वे लौकिक व्यवहारमें ख़ुशीसे सहन 
करते हैं, उन ही कामोंको धर्मके नाम पर होनेसे किसी प्रकार 
भी सहन नहीं कर सकते हैं और एकदम मरने मारनेको खड़े 
हो जाते हैं| जैसे कि ब्याह-शादी या अन्य किसी लौकिक कार्यमें 
हिन्दूलोग केसा ही जुलूस निकालें, कैसे ही वाजे बजवाबें, कैसी ही 
बदमाश वेश्याओंका नाच कराते हुए और धूमधाम मचाते हुए 
मसजिदोंके पाससे निकलें, परंतु इससे मुंसठमानछोग जरा भी 
बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि इन नाच-तमाशों और जुड़ूसोंमें वे 
बहुत खुशीके साथ शामिल होते हैं और सहायता पहुँचाते हैं, 
परन्तु जब वही हिन्दू धार्मिक जुडूस निकाछते हैं तब वे चाहे 
कितना ही कम शोर मचावें, कैसा ही हृश्का बाजा बजावें और कैसी 
ही शान्तिके साथ मसजिदोंके पाससे गुजरें, परन्तु उनकी यह कार- 
वाईं मुसल्मानोंकों जुरा भी सहन नहीं होती है और वे नमाज पढ- 
नेमें खछले पड़ने आदि किसी न किसी बहानेसे उनसे गहरी लडाई 
ठान देते हैं | द रा 


जीवन-निर्बाह- १६० 


इसी तरह नित्य ही देखनेमें आता हैं कि बहुत लोग पीपछकी 
टहनियँँ तोड तोडकर उनके पत्ते ऊँटों या बकरियोंकों चराते हू 
और ओषधिकें लिए तो लोग पीपछकी छाल तकको छील छील कर ले 
जाते हैं; फिर भी इससे किसी हिन्दूको जरा भी बुरा नहीं छगता है, 
परन्तु महरंमके दिनोंमें मुसलमानोंके ताजिए निकलने पर अगर 
रास्तेमें कोई पीपलछका पेड़ आ जाता है तो हिन्दूछोग छाठियँ ले ले कर 
 इकड्ठे हो जाते हैं और जोशमें आकर कहने ठगते हैं कि अगर ताजि- 
एसे टकरा कर इस पीपलका एक पत्ता भी टूटा तो यहीं तमाशा 
बतला देंगे | इसी प्रकार हरिद्वारके मेलेमें हिन्दुओंके ऐसे हजारों 
दिगम्बर साथ आते हैं जो दो अंगुलकी लँगोटी भी नहीं लगाते हैं, 
छोटे बच्चोंकी तरह बिलकुछ नंग-घड॒ग फिरा करते हैँ | ये साधु 
« नागा ? कहलाते हैं और हिन्दरओंमं बडी भक्तिके साथ पूजे जाते हैं | 
इसी प्रकार हिन्दू छोग महादेवके लिड्गको मंदिरोंमें स्थापित करके 
उसके विषयमें अनेक ऐसी ऐसी बाते भी कहते हैँ, जिनका लिखना 
हम योग्य नहीं समझते हैं। कृष्ण महाराजका चीरहरण-नाटक 
करके सख्तरियोंका भी नग्नरूप दिखाते हें और मन्दिरोंमें भी चीर- 
हरण लीलाकी तसवीरें खिंचवाते हैं; परन्तु ये ही हिन्दू जेनियोंकी 
ऐसी मत्तियाँ देखकर अपना धर्मश्रष्ट हो जाना समझते हैं जिनमें 
उपस्थ इन्द्रियका भी चिह्न नहीं बनाया जाता है और जिस मूचत्तिके 
द्रेखनेसे इस बातका खयाल भो दिलूपर नहीं आता है कि यह मूत्ति 
किसी बिलकुछ नम्म पुरुषकी है। किसी किसी जगह तो ये हिन्दू 
जैनियोंकी ऐसी मृर्तियोंका उत्सव निकलनेपर मरने मारनेको तेयार 
हो जाते हैं और यदि अँगरेजी राज्यमें उनका कुछ वश नहीं चलता हैं 
तो उस दिन दूकानें बंद करके घरोंमें छिप जाते हैं, इस लिए कि जिससे 
जैनियोंकी वह नम्नम मूर्ति उनकी आँखोंके सामने न आने पावे और के 
अम्मेश्रष्ट होनेसे बच जायेँ ! हे 
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इस प्रकार यद्यपि आजकल सब छोग अपने अपने धर्म्मकों परम 
पिता परमेश्वरका चछाया हुआ और मनुष्योंका परम कल्याण करने- 
गला बतछते हैं, परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो ये सभी घर्म्म 
मनुष्योंका सर्वेनाश करनेवाले और महा अज्ञान्ति फैलानेवाले 
बन गये हैं। यहाँ तक कि जो भिन्नधर्म्मी आपसमें प्रेमक्े साथ 
रहते हैं और परस्परके सब व्यवहार शान्तिके साथ किया करते हैं, 
वे ही धम्मेकी कोई जरासी बांत छिड़ जाने पर अकडने छगते हैं 
और अपनी अपनी दल्बन्दी करके लछडने-मरनेकों तैयार हो जाते 
हैं। यही कारण है कि हिन्दू-मुसलमानोंका कोई मी स्योहार 
आते ही सरकारको फिकर हो जाती है कि कहीं कोई दंगा-फसाद न 
हो जाय, इस लिए ऐसे मौकोंपर सरकार विशेष प्रबंध करती है 
और पूरा पूरा पहरा रखती है; परंतु इतने पर भी कहीं न कहीं दंगा- 
फसाद हो ही जाता है। इसके विपरीत बाजारों, प्रदशनियों और 
ऐसे ही अन्य लछौकिक मेछोंमें जहँ। अनेक धम्मी और अनेक स्थानोंके 
छाखों आदमी इकट्ठे होते हैं, कभी किसी प्रकारकी तकरार नहीं होती 
है| इससे साफ जाहिर होता है कि आजकल पघर्म्म ही लड़ाई 
झगड़ेकी मुख्य जड़ बन गया है। यही कारण है कि जहाँ। धम्मेका 
नाम नहीं आता है वहँ तो छौकिक कामोंके लिए चाहे जितने 
आदमी इकट्ठे हो जायेँ पर छडाईका कुछ भी भय नहीं रहता है, 
सब काम शान्तिपूर्वेक हो जाते हैं, परन्तु जहाँ घर्मका ताल्छुक रहता 
हैं वहँ। भिन्न भिन्न धर्मवाल्योंमें छडाई-दंगा होनेकी पूरी पूरी आशंका 
रहती है। न 

धरंकी इस खैंचातानीने आजकछ यहँ।तक जोर पकडा है कि 
जिससे एक धम्मेवाले चिढते हैं उसको दूसरे धर्म्मवाले अवश्य ही 
करने छगते हैं, यहँ।तक कि इस कार्य्यमे वे अपना नुकसान भी 
सहन कर लेते हैं। जेसे कि अरब देशमें ईदके दिन गायंकी कुर- 
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बानी नहीं होती है और यदि होती भी है तो घहुत कम। वह इंदके 
दिन अक्सर मेंढें ही मारे जाते हैं; परन्तु इस देशमें-जहाँ गायोंसे 
पैदा हुए बैलोंसे खेती होती है और जहँ। बहुतसें मुसलमान भी खेती 
करते हैं, इस कारण जहाँ गायोंके मारे जानेसे जेंसा नुकसान हिन्दु- 
ओंको होता है वैसा ही मुसलमानोंको भी होता हैँ-गायकी ही कुर- 
बानी की जाती है | यहँके मुसखमान किसान तक गायके सिवा 
अन्य किसी जीवकी कुरबानी करना पसंद नहीं करते हैं। कारण 
इसका यह है कि हिन्दूलोग भायकों पूज्य मानते हैं और उसकी 
कुरबानी होने पर चिढते हैं। ज्यों ज्यों हिन्दूठोग गायकी कुरबानी 
होनेपर चिढते हैं त्यों त्यों मुसछमान लोग पहलेसे अधिक गायोंकी 
कुरबानी करते हैं और गायोंके मारे जानेसे दूध आदिकी तकलीफ 
उठाते हुए भी गायकी कुरबानी करके बहुत खुश होते हैं | यदि - 
हिन्दू मना करते हैं तो वे मरने मारनेको खड़े हो जाते हैं। इधर 
हमारे हिन्दू भाई मी विरक्षण प्रहृतिके हैं । वे यह बात भीभँति 
जानते हुए भी कि मुसलमान छोग नित्य ही गायोंकों मारकर खाते 
हैं, यों तो उनके हाथ बेखठके गायें बेचते रहते हैं, परन्तु इंदके दिन 
धर्मके नामपर कुरबानी होनेपर आपेसे बाहर हो जाते हैं झौर 
कभी कभी तो गायकी कुरबानीकी जगह अपनी बलि तक देनेको 
तैयार हो जाते हैं । परन्तु ईंदका दिन बीत जानेपर फिर उन्हीं 
मुसछमानोंके हाथ गायें बेचने छुगते हैं जो नित्य उनको मार मार 
कर खाते हैं। इसके सिवा वे ही हिन्दूलोग जो कि गायको देवता 
समझकर ईदके दिन खून-खराबा करते हैं अपने घरकी गायोंको 
अच्छी तरह घास भी नहीं देते हैं और छाठियोंसे उनकी पूजा किया 
करते हैं, यही नहीं वे उनका सारा दूध निकाछुकर उनके बच्चोंकों 
भूखा तड़पाते हैं | कहनेका मतरूब यह है कि वे उनके पाछनपोष- 
ण्में बहुत हो छापरवाही दिखाते हैं; परन्तु यूरोप और अमेरिकामं 
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जहँपर गायें न तो देवता ही समझी जाती हैं और न पूजी ही जाती 
हैं दिनपरदिन उनकी वृद्धि हो रही है और वहँँकी एक एक 
गाय इतना दूध देती हैं कि यहौँकी पँच छह गायें मी उतना नहीं 
दे सकती हैं। क्योंकि वहाँ। पशुओंके पाछन-पोष णकी और खूब ध्यान 
दिया जाता है और उनकी वुद्धिके लिए खूब ही कोशिश की जाती 
है| वहाँ गायें मी इतनी अधिक हैं कि वहँके सभी छोग गायका 
दूध पीते हैं और बहुधा गायें ही पाछते हैं; परन्तु इस देशमें जहँ। 
गाय देवता समझी जाती हैं बहुत कम छोग गायोंको पाछते हैं | 
यहँके छोग बहुघा मैंस ही पाछते, भैंसहीका दूध पीते और भैंसहीका 
वी खाते हैं। परंतु यूरोप और अमेरिकामें भेंसका दूध तो कोई जानता 
ही नहीं है-सभी गायें पाछते दें और गायोंका दूध पीते हैं । हिन्दु- 
स्तानकी गौशालाओंको देखनेसे हिन्दुरओकी गौ-भक्तिकी बिलकुछ 
फल खुल जाती है| उन बेचारियोंको इतना कम खानेको मिठ्ता 
हूँ कि उनके सब अंजर पंजर बाहर निकले दिखाई देंते हैं । 

.कहनेका अभिप्राय यह है कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंका गायकों 
देवता मानना और मुसरछमानोंका उसकी कुरबानी करना केवल 
पबम्मेके झगड़ेके कारण है, जितसे दोनोंको नुकसान पहुँच रहा है 
और देशमरकी खेतीमें मारी विश्न पड रहा है | 

धर्मके इस पक्षपातने बढ़ते बढ़ते अब धघम्मपालनमें यहाँतक 
गड़बड़ी मचा दी हैं कि अब पक्षपातका नाम ही धर्म्म रह गया है| 
अथांत्‌ एक धम्मेमें दूसरे धम्मेंसे जो जो बातें विलक्षण हैं चाहे वें 
कैसी ही तुच्छ और साधारण क्‍यों न हों, केवल उनका ही पाछन 
करना जुरूरी हो गया हैं और जो उन बातोंका पालन करते हैं वे 
हीं धर्म्मात्मा समज्न ज।। हैं । परन्तु जो बातें सभी घमौमें बतलाई 
गई हैं चाहे वे केसी ही आवश्यक और छाभकारी क्यों न हों, 
ठनका पाठन करना अनावश्यक समझा जाने छगा हे-यहँतक कि 
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वे बातें घार्मिक बातोंमें ही नहीं गिनी जाती हैं और न उनके पालन 
करनेसे कोई घमात्मा ही कहा जा सकता है। जेसे झूठ न बोलना 
और चोरी न करना; ये दो बातें ऐसी हैं जो सभी धर्म्मेके मुख्य 
सिद्धान्तोंमें हैं; परन्तु सभी धर्म्मोके मुख्य सिद्धान्त हो जानेसे अब ये 
बातें धार्मिक नहीं रही हैं, वरन्‌ मानवी सम्यताकी बहुत मामूली बातें 
मानी जाने छरूगी हैं। इसी छिए आजकल चाहे कोई कितना 
ही झूठ बोले, कितना ही धोखा और फरेब करे, ोगोंका मार मारे 
और जाहिरा तौरपर व्यमिचार करे, तोमी वह घमश्रष्ट नहीं समझा 
जाता हैं; परन्तु जब कोई उन बातोंके विरुद्ध चलने लगता है जिनके 
कारण धम्मोके बीचमें पक्षपात चल रहा हैं और द्वेष खड़ा हो रहा हैं 
तो अवश्य ही वह पूरा पूरा धर्म्मश्रष्ट हो जाता है। जेसे कोई हिन्दू 
छाख झूठ बोलता हो और छोगोंका माछ भी मारता हो; परन्तु अन्य 
घर्मवालोकी छुई हुई कोई वस्तु न खाता हो और उनसे पहला मिड 
जानेपर तुरंत ही नहाता हो, तो वह बडा भारी धम्मौत्मा माना 
जाता हैं और जो हिन्दू झूठ फरेबसे परे रहता है, बिलकुल सत्यका 
व्यवहार रखता है, अपनी ख््रीके सिवा दुनियाभरकी सभी ख्तरियोंको 
मैं। बहिनके समान समझता है और वेश्याओंका मुंह तक नहीं देखना 
चाहता है, परन्तु उस फर्शपर बैठकर पानी पी छेता हैं जिस पर कोई 
_ मुसलमान बैठा हो तो वह महा अधर्मी हो जाता है; और यदि वह 
उस लोटे-गिंछाससे पानी पी ले जो किसी मुसल्मानने छू दिया हो तो 
बह हिन्दू ही नहीं रहता है और तुरन्त ही जातिसे पतित कर देने 
योग्य हो जाता है। के 

.... इसी प्रकार जबतक कोई हिन्दू मुसलमान वेश्याके साथ व्यभि- 
चार तो करता है; पर उसके हाथकी क्ोई चीज नहीं खाता है 
तबतक पक्का हिन्दू रहता है, किन्तु यदि उस वेश्याके हाथकी 
मिठाई या पान खाने रूगता है तो तत्काल ही धरम्मश्रष्ट हो जाता है 
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और उसके विषयमें जातिमें यह चचों होने लगती है कि “व्यभिचार 
तो हजारों छाखों हिन्दू करते हैं, परन्तु वे अपने धर्म्मकों नहीं खोतें 
हैं। लेकिन यह बेईमान तो अपना धर्म्मकर्म्म मी श्रष्ट कर चुका है 
आर सुसलमान वेश्याआांके हाथकी छुईं हुईं मिठाई तथा पान तक 
खाने लगा हैं |” हिन्दुओंकी इस बातसे साफ जाहिर है कि-वे व्यभि- 
चार करनेमें तो धम्मेश्रष्ट होना नहीं मानते हैं. परन्‍्त मसलमानके 
हाथकी छुईं हुईं मिठाई खा लेनेसे अपनेको धर्म्मच्युत समझते हैं । 
कारण इसका यही है विभिन्न धम्पियोंमें आपसमें बडे बड़े झगड़े 
और खून खराबे होते रहनेसे अंतमें इतनां अधिक पक्षपात और द्वेष 
बढ, गया है कि जिन बातोंमें आपसमें विरोध हैं वे ही धर्म्मकी बातें 
रह गई हैं; परन्तु जो बातें सभी धम्मेंमें समान रूपसे मानी जाती 
हैं उनका धघम्मेंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसी छिए झठ 
बोलना और चोरी तथा व्यमिचार करना पाप नहीं गिना जाता 
है, क्‍यों कि इन कार्मोकों सभी धम्माने पाप कहा है। 
इसी तरह मुसल्मानोंमें भी देख छीजिए कि यदि कोई मुसरमान 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, फ्रेब आदि सब कुछ करता है, दूसरोंका 
माछ मारता है और कज्‌ लेकर एक कौंडी भी वापिस नहीं देना 
चाहता है, परन्तु सूद नहीं लेता है तो उसके मसलमानपनेमें 
कुछ फ्रक नहीं जाता है; पर जो मुसछमान बिलछकुछ सत्यका व्यव- 
हार करता है, किसीका एक पैसा नहीं मारता है और चोरी जारी मी 
नहीं करता हैं, परन्तु सूद जुरूर खाता हैं, तो वह मसलमान ही 
नहीं समझा जाता है| इसका कारण भी यही है कि चोरी जारी तो 
सभी धम्मासों पाप माना गया है, इस छिए इन बातोंकी तरफ छोगोंका 
ध्यान ही नहीं जाता है, परन्तु सूद छेनेको एक मुसलमान पधर्म्महीः 
बुरा बतलाता है, इस लिए मुसलमानोंकों इसीका अधिक खयाल 
रखना पड़ता है| इन सब बातोंका सारांश यही है कि पधम्मेके 
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बीचके झगडें-फसादोंके कारण मनुष्योंमें पक्षपात और द्वेष फेल 
गया है और धर्म्मकी जड कठ गईं है, अर्थात्‌ धर्मकी असली बातें 
तो धम्मंसे निकछ गई हैं और आपसकी विरोधी बातें धम्मेंकी 
अंसली बातें बन गई हें 

इस तरह विभिन्न धम्मवालोंमें नित्य झगड़े होते होते अब ये 
झगडे इतने जोर पकड गये हैं कि एक ही धम्मके अनेक सम्प्रदा- 
योमें भी बेर विरोध रहने लगा हैं और अपनेसे भिन्न सम्प्रदाय- 
वाढोंकी शकर देखते ही छोगोंकों गुस्सा आने छगा है। जेसे 
कि हिन्दधरम्मके अनेक सम्प्रदायोंमें जो छोग सफेद टीका लगाते 
हैं उनको देखकर दसरे सम्प्रदायवाले कहने लगते हैं कि इन्होंने 
अपने माथेपर यह कोएकी बीट क्‍यों छगाईं है ? इसी प्रकार जो 
छाल टीका ठगाते हैं उन्हें देखकर सफेद टीकावाले कहने लगते 
हैं कि इसने अपने माथेमें इंट मारकर यह खून क्‍यों निकाला हैं # 
इसी प्रकारके तरह तरहके कटाक्ष एक सम्प्रदायवार दूसरे सम्प्रदाय- 
वालोंपर किया करते हैं और उनको बहुत ही घणाकी दइृष्टिसे देखते हैं |. 
यही नहीं, वे साम्प्रदायिक मोहके भावेगमें आकर अपने ही देवता- 
आओंकी निंदा करने छगते हैं । जेसे ब्रह्मा विष्ण और महेश ये तीनों 
देवता सभी हिन्दुओंके हैं; परन्तु वेष्णव सम्प्रदायवाले मुख्यत 
विष्णुकी प्रजा करते हैं और शेव छोग शिवको मानते हैं, और इसी 
विशेषताके कारण आपसमें छड़ाई झगड़ा करके वैष्णव छोग 
विष्णुको बड़ा बतछाकर शिवकी निन्दा करते हैं और शेब छोग 
शिवको बडा बतलाकर विष्णुकी निन्दा करते हैं | 

इन साम्प्रदायिक झगडोंकी असलियत दिखानेके लिए हिन्दुओंमें 
एक कहानी प्रसिद्ध है । वह यह है कि एक गुरुके दो चेले थे, जिनमेंसे 
एक तो गुरुकी दहनी टाग दबाता था और दूसरा बाई । इसी अंतरके _ 
. कारण दोनोंमें सदा तकरार रहा करती थी और दहनी टांग दबाने- 
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बाछा गुरुकी वाई टँगकी बुराई दिखलाया करता था और दहनी 
टागकी तारीफ किया करता था, और इसी तरह बाई दँग दबानें- 
वाछा गरुकी दहनी टागकी निंदा किया करता था और बाइ टैगकी 
महिमा गाता था। नित्य इसी प्रकारकी तकरार रहनेके कारण उनका 
क्रोध बढते बढते अंतको यहाँतक बढ गया कि दहनी दाग दबाने- 
वालेने तो गुरुकी बाईं हैंग काट डाछी और बाई टँग दबानेवालेने 
दहनी दटँ।ग काट दी और इस तरह गरुके दोनों; पैर कट गये ! इस 
तरह उन दोनों मूृखौने अपने ही हाथोंसे अपने गुरुका सत्यानाश 
कर डाला | ठीक यही हाल आजकल उन लछोगोंका हो रहा है जो 
आपसमें छड़ छड कर और एक दूसरेंकी जड़ें काठकर अपने ही 
धरम्मका घात कर रहे हैं | यह साम्प्रदायिक रोग केवरू हिन्दुओंमें ' 
ही नहीं है; किन्तु इंसाईं, मुसलमान, जेन, सिक्ख आदि सभी 
धम्मौमें फेला हुआ है, और |सभी घर्म अनेक सम्प्रदायोंमें बँठकर - 
आपसमें लडते झगडते और अपनी ही जड़ें काटकर अपने धर्म्मंकों . 
कमजोर बनानेके सिवाय और कुछ भी नहीं कर रहे हैं । 

इस प्रकार पक्षपात -और द्वेष ही घर्मका मुख्य सिद्धान्त बन 
जाने के कारण दुनियाके छोग अपने कल्याणकी तो कुछ भी फिकर 
नहीं करते हैं और न अपने लिए सत्यमार्ग ही खोजते हैं, परन्तु 
भिन्न धम्मंवालोंपर बहुत ही करुणा दरसाते हैं और उनको समझाते हैं 
कि मनुष्य अपनी बद्धि और विवेक शक्तिके कारण अन्य सब जीवोंसे 
श्रेष्ठ हे, इस कारण मनुष्य मात्रका यह मुख्य कत्तेव्य हैं कि वह 
आँख मीचकर ही किसी बातको न मानने लगे, बल्कि अपनी बुद्धि- 
रूपी कसोंटीपर सब बातोंको जौँचे और जो सत्य प्रतीत हों उन्हींको 
मानें। इस प्रकारकी बातें बनाकर सभी धम्मौके छोग दूसरे धर्मवालोंके 
सामने उनके धर्माके अनेक दोष दिखाने लगते हैँ और इन दोषोंको 
सिद्ध करनेके लिए बडी बडी युक्तिया छडाते हैं; परन्तु उनकी ये 
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सब बातें मिन्न धम्मेवालोंके लिए ही होती हैं | वे न तो स्वतः उन 
पर एक कदम चलना चाहते हैं और न अपने सहधम्मियोंकोी ही 
चंलाना चाहते हैं| वे स्वयं तो आँख मीचकर जो कुछ मानते चले 
आ रहे हैं उसीको मानते रहना चाहते हैं, यहँ तक कि अगर उनका 
कोई सहधरम्मी अपनी बद्धिकी कसौटीसे अपने घधर्म्मकी जाँच करने 
लगता हैं, तो उसे भी यही समझाने लगते हैं कि “ धम्मेंके मामलेमें 
अपनी बद्धि लगाना या उसकी छान-बीन करना उचित नहीं है 
शासत्रोम जो लिखा है उसे श्रद्धापत्॑क आँख मीचकर मानते रहना 
चाहिए। ”इस प्रकार समझा बुझाकर या डॉट दपठ्कर किसी न किसी 
_ श्रकार उसे विवेकब॒द्धिसे काम लेनेसे रोक देते हैँ और उसे अपने प्राचीन 
धमेपर कायम रहनेके लिए बाध्य करते हैं । उसे अपने धमेपर इढ 
रखनेके लिए वे कहने छगते हैं कि “ धम्मेकी बातें ऐसी 
अलोकिक होती हैं कि उनमें मनुष्यकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं- 
देती है | इस लिए धार्मिक बातोंमें परमपिता परमेश्वर या पूज्य 
आचाय्योकी दी हुई आज्ञाओंका ही पाछन करना उचित है। ” * 

इस प्रकार सभी धम्मेवाले अपने सहधम्मियोंकों अंधश्रद्धाका पाठ 
पढाकर अपने धम्मेपर कायम रखना चाहते हैं और भिन्न घरम्मियोंके | 
सामने ऐसी बातें बनाकर उन्हें बुद्धिसे काम लेनेंका उपदेश देते हैं 
कि “जब एक पैसेकी हंडीको भी हम ठोक बजाकर लछेते हैं तब धर्म्म 
क्या ऐसी घटिया वस्तु है जिसकी बिलकुल जाँच न की जाय और 
बह आँख मीचकर ग्रहण कर लिया जाय £ नहीं, घमेंको हम छोक 
तथा परलोक दोनोंका आधार मानते हैं, इस छिए उसकी जरा जरासी 
बात भी जाच-परख कर ग्रहण करनी चाहिए। ” इस प्रकार सभी 
पम्मीके छोग चालाक दूकानदारकी तरह छेनेके बाँठ और और 
देनेके बट: और रखते हैं और अपनी अपनी चाढाकीसे दूसरोंकों 
ठगा करते हैं । 
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इसका कारण यही है कि दुनियाके छोगोंको न तो अपने लिए ही 
कल्याणका मागे दे ढना है और न दूसरोंको ही सत्य मार्गपर छगाना 
है, वार्मिक झगड़ोंम पड़कर उन्हें तो अपनी अपनी ठोलियाँ वैघनी 
और अपनी अपनी जिद पूरी करनी है। इसी लिए उन्हें इस बातकी फिकर 
लगी रहती हैं क्लि हमारी ठोडीमेंसे तो कोई दूसरी टोलीमें जाने न 
पावे, परन्तु दूसरी टोडीवाछे हमारी ठोढीमें अवश्य आ जावें।इसी 
कारण सभी धम्माके छोग और विशेषकर पम्मेक्के झंडेबदोर अर्थात्‌ 
पण्डित मौडबी और पादरी छोग, अपने घमवरारोंसे तो एक प्रश्नारकी 
बातें करते हैं और दूसरे घमेवालोंसे दूसरे प्रकारक्नी | इन बातोंका 
अर्थ यह निकलता है कवि पृथ्वीसे सच्चा धम्म तो उठ गया है, परन्तु 
तर ७ ३ ५७५ अप ७ 5७ ८2. ड् हा पे 
अम्मेके नामसे अनेक्न झंडे अवश्य खड़े हो गये हैं कि जिनकी ओर 
शाज्यकी नाई सभी प्रकारकी छड़ाईयँँ छड़ी जाती हैं, सभी चाें चडी 
जांती हैं और अपना अपना झंडा ऊँचा करनेके सिवा और कुछ मी 
फिर नहीं की जाती है| यही कारण है कि प्रय्येक मतवाले पूरे पूरे 
दुराचारी और कुकर्मीकी भी अपने झंडेके नाचे छानेमें अथात्‌ अपना 
अम्में स्व्रीक्रार करानेमें बहुत हमवे मनाते हैं, और चाहे बह पहलेसे भी 
अधिक दुराचारी और कुकर्भी हो जाय, परन्तु इसका कुछ भी खयार 
नहीं करते हैं। यदि कोई हिन्दू किती मुसछमान वेश्यापर 
आसक्त होकर उसके साथ खुल्छमख़ुल्ठा भोजन करने छगे और 
इसी कारण वह हिन्दुओंसे निकाछा जानेपर मुतलमानोंमें शामिल 
है ग उ हि पृ मे ता ५5 

होना चाहे, तो मुसठमान छोग बड़ी खुशीसे उसे अपनी मसजिदमें 
लेजाकर और यह बात उसकी जबानसे कहलछा कर कि मुहम्मद- 
साहब ही परमेश्वरकी आज्ञाओंको हमतक पहुँचानेव्राले हैं, अर्थात्‌ 
कलमा पढ्वाकर उसे मुसलमान मानने छगते हैं और रुक 
मुसलमान बढ जानेके कारण बहुत खुशी मनाते हैं । परन्तु उसके 
वेश्यासक होनेका कुछ भी खथारू नहीं करते हैं; बल्कि उप्त वेश्याको 
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भी शाबाशी देने लगते हैं कि जिसने उसे अपने ऊपर आसक्त करके 
उसे अपने घधम्मेमें खींच लिया है | 

इस प्रकार अपने अपने धम्मेके झंडे ऊँचे रखनेके पक्षपातके कारण 
सभी धरम्माका यह मुख्य सिद्धान्त हो गया हैं कि जबतक कोई 
मनुष्य हमारे धर्मपर विश्वास न करेगा, तबतक उसका शीछ, संयम 
जप-तप आदि कुछ भी काम नहीं आयगा, परन्तु जो मनुष्य हमारे सत्य 
घर्म्मपर विश्वास करेगा वह अपने आचरणोंको सुधारेबिना भी स्व 
या मोक्षका अधिकारी हो जायगा। इसी सिद्धान्तके कारण सभी 
लोग अपनी टोलीवालोंको तो-चाहे वे केसे ही दुराचारी क्‍यों न 
हों-घरमात्मा मानकर उनसे प्रेम करने छगते हैं, और दूसरे धम्मेवा- 
लोंको-चाहे वे केसे ही सदाचारी हों-मिथ्याती, म्लेच्छ, काफिर 
भादि कह कर उनसे घ॒णा करने ठगते हैं। 

अपने धम्मंका झंडा ऊँचा करने अर्थात्‌ सबसे अधिक मनुष्योंको 
अपने धम्मेमें छानेंका सबसे ज्यादा शौक भाजकल इंसाईं पादरि- ' 
योंको है, जो दुनियामरमें फिरते है और सब प्रकारके छोगोंको इंसाई 
बनाते हैं| इसी बढे हुए शौकके कारण उन्होंने ईसा मसीहके उपदे- 
शके सर्वेथा विरुद्ध एक अतिविचित्र सिद्धान्त बना लिया है और 
उसे वे दुनियाके छोगोंके सामने गा गाकर सुनाते हैं कि मनुष्यको 
रातदिन अनेक पाप करना पड़ते हैं, इसकारण मनष्य ऐसा श॒द्धा- 
चरणी और सुकर्मी नहीं हो, सकता है जिससे उसका कल्याण हो 
सके, अतएव उसको अपने उद्धारके छिए किसी दूसरी शक्तिक्ला 
सहारा लेनेकी जरूरत है, जो मल्छाहकी तरह उसका बेड़ा पार 
लगा दे और वह मह्छाह इंसा मसीहके सिवा और कोई नहीं है । 
क्योंकि परमपिता परमेश्वरने उसे खास इसी लिए भेजा था कि जो 
मनुष्य तेरे झंडेतले आयगा उसका बेड़ा पार हो जायगा | इसके 
अतिरिक्त इंसा मसीहने शूढी पर चढुकर उन सब छोगोंके पापोंका 
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बदला भी चुका दिया है, जो उसके झंडेके नीचे आते रहेंगे या 
ईसा मसीहका नाम छेते रहेंगे । इंसाईं पादरियोंका यह भयानक: 
सिद्धान्त यद्यपि छोगोंको पापोंसे निरमेय करता और दनियामें पाए- 
ही पाप फ्रेछाता है, परन्तु अपने धम्मेका झंडा फहरानेके शौकमें 
पांदरियोंने उक्त सिद्धान्तको इस लिए बना लिया हैं कि जिससे भोले 
लोंग जल्दीसे बहकावेमें आ जाये और इंसा मसीहका नाम लेने छगे। 
ईसाई पादरियोंके सिवा अन्य धम्मौके मनुष्य भी यद्यपि खुल्लम- 
खल्ला यह भयानक सिद्धान्त नहीं बतछाते है, तथापि वे अपने. 
अपने देवताओंकी ऋपासे पापोंकी निवृत्ति होना अवश्य बतछाते 
हैं। इसके सिवा अपने अपने परमेश्वरके आगे प्रायः सभी धम्मौके छोग 
इस आशयका गीत गाते हैं कि “हे प्रमो ! में महापापी और दुराचारीः 
हूँ, इस रिए अपने कमके द्वारा तो में कभी किसी प्रकार इस संसार- 
सागरसे पार नहीं हो सकता हूँ; परन्तु त्‌ से शक्तिमान्‌ और दीन- 
दयाछ है, तूने अनेक महापापियों और दुराचारीयोंकों तार दिया 
है, इस छिए में भी तेरी शरणमें आया हूँ और तेरी ही कृपासे पार 
होना चाहता हूँ।?” इस प्रकार सभी धर्मौके छोग-“ मेरे अवगुण 
मत चित धघधारो, स्वामी मोहि दीन जानकर तारो ” की टेर छगाते 
हैं और अपने परमेश्वरकी दयाके भरोसे रहकर अपने आचरणोंको- 
सुधारनेकी कोई फिकर नहीं करते हैं। अर्थात्‌ अब इस सिद्धान्तको 
ग्रायः सभी धम्मावाले मानने लगे हूँ कि हमारे परमेंश्वरकी कृपासे' 
हमारे पाप दूर हो सकते हैं और हम अपने आचरणोंको सुधारे 
बिना ही उसकी ऋपासे पार हो सकते हैं । 
बल्कि अब अपने अपने धर्मके झंडेकी मजबूत करनेके लिए सभी 
घम्मौके लोग यह बात भी मानने लगे हैं कि केवल एक परमपिता परमेंश्व- 
रकी उपासनासे बेडा पार नहीं हो सकता है, बल्कि उसके साथ साथ 
परमेश्वरके प्रतिनिधि या उस धर्मके प्रवतेंकको भी पूजना चाहिए | 
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यदि कोई आदमी उस परमेश्वरको पूजता हो जिसको मुसलमान 
छोग ' खुदा ? और ईसाईं छोग “ गाड ” कहते हैं, बल्कि * खुदा ? 
या * गाड * कहकर ही उसकी माछा जपता हो, और उसकी वही 
स्तुति गाता हो जो मुसठमान और इसाई छोग गाते है, परन्तु वह 
मुहम्मद साहब या ईसा मसीहको न मानता हो, तो मुसलमानों 
या ईसाईयोंकी निंगाहसें उसकी वह “ खुदा ? या ' गाड'के प्रति की 
हुईं भक्ति व्यर्थ जायगी-किसी भी कामकी नहीं समझी जायगी। 
इसी प्रकार यदि कोई आदमी परमेश्वरकी पूरी पूरी भक्ति करता हो, 
उसको वैसा ही सर्वशक्तिमान्‌, जगव्कतोी और दयाछु मानता हों 
जैसा कि हिन्दू लोग मानते हैं, और हिन्दुओंकी ही बनाई हुई 
स्तुतियाँ और प्रार्थनायें पंढता हो, परन्तु वह श्रीकृष्ण या महा- 
देव, आदि उन देवताओंको न मानता हो जिनके नामपर हिन्दुओंके 
भिन्न भिन्न सम्प्रदाय चल रहे हैं, तो हिन्दुओंकी दृष्टिमें उसकी वह 
भक्ति भी कुछ कार्य्यकारी नहीं होगी, अर्थात्‌ वैष्णब छोगोंके खया- 
छसे टसकी भक्ति उस वक्त तक मंजूर नहीं होगी जब तक वह 

विष्णुका ध्यान नहीं करेगा, शैवोंके खयालसे उसकी पूजा उस 
समयतक स्वीकार नहीं होगी जब तक वह शिवको नहीं मानेगा, 
सिक्‍्खोंके खयाठसे वह उस वक्त तक पार नहीं हो सकेगा जब 
तक कि; गुर नानककी भक्ति नहीं करेंगा और कबीर पंथियोंके 
'विचारसे वह उस वक्त तक किसी योग्य नहीं बन सकेगा जब तक 
कि वह कबीर साहबका गुणगान नहीं करेगा। गरजु, भिन्न भिन्न 
धम्मोमें आपसमें दंगा-फूसाद होते रहनेके कारण पक्षपात और 
देषने यहँतक जोर पकडा है कि परमेश्वरकी भक्तिका तो तिरत्कार 
होने लगा है और प्रत्येक धम्मेंके चछानेवार्ोंकी मान्यता बढती 
जाती है। कहनेका तात्पर्य यह है कि अब अपने अपने धम्मेंके 
झंडोंका पक्ष करनेके सिवा और कुछ धर्म ही नहीं गिना जाता है। 
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अपने अपने इन पक्षपातके झंडोंकी रक्षाके वास्ते मुसछमानों और 
ईसाइयोंमें क्या क्या गुप्त सलाहें होती रहती हैं, सो तो हम नहीं जानते 
हैं, परन्तु अपने हिन्दू छीडरोंको हम साफ तौर पर यह कहते 
हुए सुनते हैं कि हिन्दुओंमें अनेक दश्शनशास्त्र प्रचलित हैं जो 
अपना अपना निराछा सिद्धान्त स्थापित करते हैं, इसी प्रकार हिन्दू- 
धर्म्ममें सम्प्रदाय भी अनेक हैं जो भिन्न मिन्न प्रकारके आचरण सिखदाते 
हैं, इस कारण हिन्दूधर्मकी रक्षा अब इसी तरह हो सकती हैं कि चाहे 
कोई कैसा ही सिद्धान्त माने, केसा ही आचरण करे, परन्तु वह वेदोंको 
अवश्य ही माने, जिससे सारी हिन्दू जाति एक बनी रहे और एक 
धर्मके झंडेके नीचे खड़ी रहे | परन्तु वेदोपर श्रद्धा रखनेके छिए न 
तो उनको कभी पढना ही चाहिए और न कभी उनके कथनकों 
समझना ही चाहिए। क्योंकि उनके कथनको समझ जानेपर सव 
प्रकारके सिद्धान्तवाले उनपर कदापि श्रद्धा नहीं रख सकेंगे । 
उनपर तो केवल उन्हींकी श्रद्धा रहेगी जिनके सिद्धान्त उनकी 
 बातोंसे मिलते जुलते होंगे । इस कारण वेदोंके विषयमें सबको यही 
मानना चाहिए कि वे किसीकी भी समझमें नहीं आसकते हैं-उन्हें 
बिना समझे बूझे ही मानते रहना चाहिए । यदि अँगरेजों या 
स्वामी दयानंद आदिके किये हुए वेदोंके अनुवादोंको पढनेका 
मौका मिल जाय, या किसी ऐतिहासिक पुस्तकसे यह मालूम हो 
जाय कि वेदोंमें अग्नि, जल, वायु आदि देंबताओंकी प्राथनाओंके 
सिवा और कुछ नहीं है, तो भी उनपर आँख मीचकर श्रद्धा रखनी 
चाहिए और उनको ' ईश्वर-वाक्य ” समझते रहना चाहिए। क्योंकि 
इन वेदोंके नामसे ही सारे हिन्दू एक सूत्रमें पिरोगे जासकते हैं 
और एक झंडेके तले आसकते हैं। इसी प्रकार कोई कोई लीडर 
जैन, बौद्ध, सिख, कबीरपंथी आदि छोगोंको भी जो वेदोंको नहीं 
मानते हैं, हिन्दू धम्मैके झंडेके नीचे छानेके छिए यह सिद्धान्त 
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अकट करते हैं कि जो छोग सिरपर चोटी रखते हैं और मुसलमानों 
ततथा इंसाइयोंके हाथकी रोटी नहीं खाते हैं, वे सब हिन्दू हैं । ऐसे 
'छीडर चमारों और चूहड़ोंको भी मुसछमान और ईसाइयोंके घरकी 
रोटी खानेसे मना करते हैं और इस प्रकार उनको हिन्दुओंमें 
-मिलाना चाहते हैं | इसी प्रक्रार अन्य ठीडर भी अपनी अपनी सम- 
'झके अनुसार ऐसी और भी अनेक तदबीरें निकालते हैं जिनसे 
लोग बिखरने न पावें और सभी हिन्दू एक होकर अपने धर्म्मके 
'अनुयायियोंकी संख्या बढ।वें। परंतु हिन्दुओंमें सत्य सिद्धान्तोंके 
'फेलानेकी और उनके आचरणोंको उत्तम बनानेंकी फिकर बहुत ही कम 
_ छीडरोंको रहती है। यदि किसीको थोड़ी बहुत फिकर रहती 
भी है तो उसमें भी असछी गरज गिरोहबंदरीकी ही रहती है। इसका 
'कारण यही है कि धर्म्माके बीचमें दंगा-फसाद और खून-खराबा 
'होता रहनेके कारण अन्य धर्मक्े छीडरोंके समान हिन्दू छीडरोंको _ 
भी हिन्दुओंका एक समूह बनाकर हिन्दूधम्मके नामका एक झंडा 
"खड़ा रखनेको बड़ी भारी जरूरत जान पड़ने छगी है और उसने 
“सत्य मार्ग ग्रहण करने तथा शुद्ध आचरण रखनेकी फिकर भुलाकर 
सदेव इस झंडेकी रक्षा करनेकी ही घुन पेंदा कर दी है। मतलब 
यह कि धर्मोक्के बीचमें सदेव झगड़े टंटे होते रहनेके 
“कारण अब धर्म्मका नाम केवछ गिरोहबंदीके लिए ही रह गया है। 
'डूस लिए धरम्मेके नामसे जो कुछ किया जाता है वह सब गिरोह- 
“बंदीके लिए ही रह गया है-इसके सिवा धर्म्मका और कुछ मतलब 
“ही नहीं रहा है । क्‍ द 

. यही कारण हैं कि दुनियाके सब छोग भिन्न भिन्न धर्म्मेके अनु - 
यायी होते हुए और अपने अपने धर्म्मको मनुष्यक्ने कल्याणका एकमात्र 
ःसर्वोत्तम उपाय बतछाते हुए भी एक ही प्रकारका आचरण कर 
'शहेंहँ और चोरी जारी झूठ-फरेब आदि कुकमें।!में एक समान ही 


१७०  पक्षपात ओर घर्म्मंहानि 


प्रवत्त दिखाई देते हैं | अर्थात्‌ मनष्योंके आचरणोंको ठीक बनाने- 
में इस समय कोई भी घम कुछ भी कार्ये नहीं कर रहा है, बल्कि 
सब धम्मोंके मनुष्योंके आचरणोंमें जो थोड़ी बहुत मछाई नजर 
आती है वह यातो पारस्परिक छोंकिक व्यवहारको निमानेके लिए 
होती हैँ या राज्यदंडके मयसे होती है। गरज यह कि धम्भौके 
बीचमें छडाइं-झगडे रहनेके कारण सभी धम्माकी मिट्टी खराब 
हो गईं है और जो धम्में मनष्योंके आचरणोंकों ठीक करके उनको 
कल्याण तथा परमशान्ति प्राप्त करानेके लिए जारी हुए थे, वे अब 
गिरोहबन्दी, पक्षपात और द्वेष पेंदा करनेके सिवा और किसी भी 
काश्यंके नहीं रहे हैं 

इसी कारण सभी घर्मोौके छोंग धम्मेके नामसे जो उपदेश 
छोगोंको सुनाते हैँ, या जो धर्म्मचर्चा करते हैं उसकी गरज इसके 
सिवा और कुछ नहीं होती है कि सुननेवार्ोपर उनके घम्मेका 
ग्रभाव जम जाय और दूसरे धम्मेंका प्रभाव घट जाय, जिससे 
. उनके गिरोहका झंडा मजबुत हो जाय और दूसरे गिरोहोंका 
कमजोर | इसी कारण प्रायः सब लोग अपने अपने 
धम्भे।की खुबियाँ दिखाने और दूसरे धरम्मोकें दोष निकालनेमें बड़ी 
बडी युक्तियोसे काम छेते हैं, खूब बातें बनाते हैं, मायाका जार 
फ्रैातें हैं और येन केन प्रकारेण अपने धर्मकी बातोंको-चाहे वे कैसी 
ही रूचर क्‍यों न हों-सत्य ठहरानेकी चेष्टा किया करते हैं, और दूसरे 
'धर्मंकी मजबत बातोंकोी भी असत्य ठहराना चाहते हैं | इन छोगोंक्ले 
सहधर्म्मी यद्यपि इस बातको भरी मँँततति जानते हैं कि हमारा 
साथी मायाचारसे काम ले रहा हैं और भिन्न मतवालोंकों साफ साफ 
धोखा दे रहा है, परन्तु फिर भी वे अपने धम्मेकी पुष्टि और अन्य 
धम्मीकी हीनता सिद्ध होते हुए देखकर खुशी होते हैं और बीच- 
जीचमें तालियाँ बजाकर जबरदस्ती अपने साथीकी जीत और 
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दूसरोंकी हार दिखाते हैं। यही नहीं, वे घर आकर अपने साथीकी 
पीठ ठोक कर कहने ढग्ते हैं “कि आज तो तुमने अन्यमतबालोंढो 
खूब ही छकाया। यद्यपि उनकी पकड़ बहुत जोरदार थी, तो शी 
तुम अनेक चालें चलकर उनके चक्करसे निकल आये |” गरज आज- 
कल भिन्न धर्मवालोंके साथ धर्मचर्चामें जो कोईं जितने अधिक 
_मायाचारसे काम लेता हैं वह उतना ही अधिक प्रशंसाका पात्र 
समझा जाता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार आजकढकी राजनीतिमें धोले- 
बाजी जरूरी समझी जाती है, उसी प्रकार वह धर्मचर्चामें भी 
जरूरी हो गईं है । इस तरह जो घर्म्म मनुष्यके हदयसे 
मायाचारको निक्राढकर उसको सत्यवादी और सरल्स्वभावी बना- 
नेंके लिए प्रचलित हुए थे, वही अबआपसमें ढूडाई झगड़े रहनेके 
कारण स्वतः ही मायाचारको जरूरी समझने टगे हैं | चाहे लौकिक 
व्यवहारमें यह मायाचार केसा ही निंद्य क्यों न समझा जाता हो, 
परन्तु भिन्न धम्मंवालोंके साथ धम्मेचर्चा करनेमें तो इसकी बहुत ही 
जरूरत समझी जाती हूँ।गरज यह कि आपसके लडाई झगडोंके कारण 
धर्मका स्वरूप ही बदक गया है और गिरोहबन्दी करने तथा' 
अपने अपने पक्षोंका समर्थन करनेके सिवा उसका और कोई 
काम ही नजर नहीं आता है। द 
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झा 'ज कल सभी धम्मौके लोग अपने अपने घर्मको ईश्वरप्रणीत 
र अन्य सब धम्माौकों कपोल्कल्पित तथां मिथ्या बतछाते 
हैं। इस तरह यदि सब मिलाकर एक सौ मत ग्रचलित हों, तो दुनियाके 
लोग उनमेंसे ९९ मतोंको मनुष्यक्कषत और अपने एक मतको ईंख़रकत 
ठहराते हैं | इसका अर्थ यह होता हैं कि प्रत्येक मतको ९९ मतवाले 
मनुष्यक्रत या मिथ्या बतलाते हैं, सिफे एक उसी मतका मानने- 
वाला उसे इंश्वर-वाक्य ठहराता है। परन्त बदलेमें वह भी ९९ मतोंको 
मनष्योंका गढा हुआ ही कहता हैं। अथोत्‌ यह बात प्रायः सभी 
मतवाले स्वीकार करते हैं कि संसारमें मनष्योंक्रे बनाये हुए मत 
भी प्रचलित हो जाते हैं, बल्कि बहुत करके तो संसारमें मनष्योंके ही 
हे हुए मत प्रचलित हो गये हैं और प्राय: सौमेंसे ९९ मनष्य ऐसे ही 
न्न-गढन्त मतोंको मान रहे हैं। ईंश्वरक्ूत सच्चे मतके माननेवाले 
" तो बहुत ही कम हैं | इसका कारण भी सब मतोंवाले यही बतछाते 
हैं कि मनुष्य अपने गढे हुए मतोंकोी भी अपनी मायाचारीसे ईइवर- 
कृत बता देते हैं और झूठमूठ ही ऐसी कहानियाँ भी जोड छेते हैं 
कि जिससे उनका मत इंश्वरकी तरफसे आया हुआ जाहिर हो। 
इस प्रकार दुनियाके छोग उनकी मनगढन्त बातोंको ईश्वर-वाक्य 
मानने लगते हैं और उनके फंदेमें आकर वास्तविक ईश्वर-वाक्यकों 
झूठ समझने लगते हैं | दुनियाके १०० मेंसे ९५ मनुष्य इसी धोखेमें 
आये हुए हैं और हमारे मतको जो साक्षात्‌ ईइवर-वाक्य है, झूठा 
और मन-गढ न्‍त ठहराते हैं। 
अपने मतके अतिरिक्त ९९ मतोंकी इस धोखेबाजीको तो 
उन्हें झूठा और बनावटी सिद्ध करनेके लिए सभी मतोंवाले प्रकृतिके 
१२ 
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र्द्ध मि उनको असम्मव बतढछाते हैं और इस तरह उनकी 
झुठाई पक्डकर दिखलाया करते हैं। परन्तु जब अपने मतका 
जेकर आता है तब इन नियमोंकोी ताकमें रखकर उसकी सभी 
असम्भव बातोंकों सत्य और निर्भ्रोन्‍्त बतलाने छंगते हैं। बल्कि 
कोई कोई तो इन असंभव और अलौकिक बातोंके कारण ही उसे 
इंइवरप्रगीत सिद्ध करने लग जाते हैं। यह बात सब जानते हैं 
के पुरुष और ख्रीके संयोगके बिना कभी गर्भ नहीं रह सकता है- 
इस प्राकृतिक नियमके सिंद्रा अन्य क्रिसी रीतिसे मनृष्यका उत्पन्न 
होना संभव नहीं हैं। गरज, इस नियमकी सत्यता सभी मतवाले 
नेर्विबाद रीतिसे स्वीकार करते हैं और इस नियमको अठल मान- 
ऋर हिन्दू छोग इसाइयों और मुसलमानोंके इत कथनको कि ईसा 
नसीहकी उत्पत्ति स्त्री-परुषके संयोगके बिना पतवित्रात्मासे हुईं थी 
झूठ ठहराते हैं और मुसलमान तथा इंसाई छोग हिदुओंके इन 
>शुर्नोको असत्य ठहराते हैं क्लि पांडवोंकी उत्पत्ति सर्य, इंद्र, पवन 
ग़दि देवताओंके सत्वसे हुई थी और पार्वतीने शरीरके मेलसे 
गएर्णेशजीको बना दिया था । कहनेका मतलरूब यह हैं कि दूसरे 
परतोंका खंडन करनेंके लिए तो सभी मतोंवाले मनष्योत्पत्तिके इस 
नेयमकी बडे जोर शोरके साथ काममें छाते हैं, परन्तु जब इसी 
नेयमसू अपने मतका खंडन होता हैं तब वे परमेश्वरकी अलौकिक 
और अनन्त शक्तिका बहाना बनाने छगते हैं। कोई कोई मत ऐसे भी 

जो इन कथाओं को नहीं मानते हैं; परन्तु सष्टिकी आदियें मनुध्योंकी 
उतत्ति बिना माता पिताके ही हुईं थी यह अवश्य बतलाते हैं और कमसे 
कम इस जगह तो वे भी मनष्योत्पत्तिके उक्त नियमको मूल जाते हैं । 

इस तरहकी और भी हजारों बातें हैं कि जिनके द्वारा सभी मतों- 
ब्राढे अन्य ९९ मतोंके कथनोंको अप्राकृतिक और असम्भव सिद्ध 


मोझ्ो ठठोलते हैं और उन ९९ मतोंमें जो जो कथन इन नियर्मोके 
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'करते और उन्हें झूठा ठहराते हैं, परन्तु अपने घम्मकी जँँ।चके लिए 
इन हजारों बातोंमेंसे किसी एकको भी काममें नहीं छाना चाहते हैं, 
अल्कि अपने धम्मेंकों इन असम्भव और अप्राकृतिक कथनोंके 
कारण ही इंश्वरक्वत सिद्ध करने छग जाते हैं। जैसे इसाईं और 
सुसछमान छोग तो रामायण और महामारतमें वर्णित रामचन्द्र और 
कृष्ण आदि अवतारोंके अद्भुत कृत्योंकों प्रकृतिविरुद्ध बतठाकर 
उनको झूठ कहते हैं और हिन्दूछोग ईसा मसीहके मरकर फिर कब - 
रमेंसे जिन्दा निकल आने, मुद्येको जिन्दा करने और मुहम्मद साह- 
बके चौंदके दो ठुकड़ें कर देने आदि बातोंको निरी गप बतलछाते 
हैं। परन्तु जब स्वयं उनकी बारी जाती है तब सभी मतोंबाछे . 
अपने अपने मतकी असम्भव और अप्राकृतिक बातोंकों ईश्वरकी 
करामात बतछाते और उन्‍्हींके द्वारा अपने अपने अवतारोंकी प्रतीत 
कराने लग जाते हैं | जेन, बौद्ध, सिख आदि सभी मतवालोंका यही 
हाल हैं। इससे साफ जाता जाना है कि दुनियाके छोगोंको न तो अपने 
लिए *ही सत्यधमेंकी खोज करनी हैं और न उन्हें दूसरोंको ही सत्य 
वंम्मे सिखछाना है। बल्कि धरम्मेंके बीचमें द्वेघ और छडाई-झगरे 
मचे रहनेके कारण दुनियाके छोग आँख मीचकर-बिना समझे - बूझे 
ही-अपने अपने धम्मेकी बडाईं करते और दूसरे धम्मौकी बुराई 
गाते रहते हैं | इस तरह प्रत्येक धर्म्मको पक्षपात और देषने बुरा 
तरह जकड़ रक्‍्खा है | 

इस पक्षपात और द्वेषसे दुनियामें बहुत भशान्ति और दुःख फैड 
रहे हैं तथा धम्मे-तिद्भान्तोंमें भी बहुत गडबडी पड गईं है।इस लिए 
प्रत्येक मनुष्यको-यदि संसारके अन्य मजुष्योंका दर्द नहीं हैं तो 
कमसे कम उसे अपनी भछाईके लिहाजुहीसे सही-कुछ समयके लिए 
पक्षपात और द्वेषको छोड्कर सत्य-मार्गका अन्वेषण अवश्य हीः 
करना चाहिए। इसके सिवा उसे अपने मनमें यह सोचना चाहिए 
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बुराईका रूप घारण करके काटनेको दौंडती है.। यह इस पक्षपात 
और द्ेषकी ही महिमा है कि प्रत्येक मतवाले अपने अपने धर्मकों 
सच्चा और शेष ९९ धर्माौको झूठा बतछाते हैं और जिन प्रमाणोसे 
९९ मतवालोंको झूठा ठहराते हैं उनको अपने मतके साथ नहीं 
लगाते हैं, बल्कि अपने मतको वे बिना प्रमाणके ही इंश्वरक्षत मानते 

और अपने मतके लिए प्रमाण ढ ढना पाप समझते हैं| इस 
पक्षपात और द्वघफके कारण मनुष्य अपने तथा पराये घमाकां 
बातोंसे बिलकुल अनभिन्न होनेपर भी यह कहनेमें जुरा नहीं शर- 
माता है कि हमारे धर्मके जो सिद्धान्त होंगे वे सब सच्चे हैं और 
दूसरे सब धर्म्मेंके सिद्धान्त ग्रान्त तथा छचर हैं | इस तरह प्रत्येक 
प्रतवाला अपने मतको कल्याणकारी और दूसरोंके मतको पापजनक 
तथा नरककी ओर ले जानेवाछा बतछाता हैं। धघर्मके इस अंध पक्ष- 
पातके दृश्य नित्य ही देखनेमें आते हैं और सभी धर्मोके भोले छोग 
इस प्रकारकी लीछायें दिखाया करते हैं | बहुतसे ठोग तो यहूँ। तक 
मुखेता प्रकट किया करते हैँ कि यदि किसी उलठे-पुछटे सिद्धा- 
न्तके विषयमें उनको यह विश्वास दिला दिया जावे कि यह तुम्हारे 
धम्मेंका सिद्धान्त हैं, तो चाहे वह सिद्धान्त उनके धम्मके विरुद्ध ही 
क्यों न हो, वें उसे बिलकुक सच्चा समझकर उसका पूस 
पूरा पक्ष लेने छगते हैँ. और यदि इसके विपरीत खास उनके धर्मके 
किसी अति उत्तम सिद्धान्तके विषयमें यह बतछा दिया जाय कि- 
यह सिद्धान्त उनके धरम्मंका नहीं है तो वे उस सिद्धान्तको बिलकुल 


झठा सिद्ध करके उससे द्वेष करने छग जाते हैं । 
मतलब यह है कि इस समय मनुष्य पक्षपात और द्वेषका पुतछा 


बन रहा है और इसे ही अपना परमधमें समझ रहा है| अतएव 
बुद्धिमानोंकी उचित हैं कि वे पक्षपात और द्वेषफो छोडकर अपने 
अकृत छाभालामको देखें | द 


२१-मनुष्यकी अल्पज्ञषता और पूर्वजेके 
धर्म्मका अन्ुकरण । 


नल आआ  टह्ििझअअयथ्लक््छठउत-.....- 


ख़त कि इस स्थलपर हमारे भाई यह कहने टगें कि मनष्य 
अध्पन्न है,-जब उसे इतनी ही खबर नहीं हैँ कि हमारे शरीरके 
अंदर क्या है और किस तरह उसका काम चल रहा है, तब वह जीव 
और इंश्वर, स्वर्ग और नरक और भत-भविष्यतकी बातोंको कैसे जैँ।च 
सकता है- केसे उन्हें झुठ था सच ठहरा सकता हैं? अतएव उसको 
सवेज्ञ परमेश्वरके उन वचनोंका भरोसा करना पडता है जो आत्म- 
ज्ञानी ऋषियोंद्वारा उसे विदित हुए हैं या शात््रोंमे लिखे मिलते हैं / 
इस पर हमारा यह नम्न निवेदन है कि यदि संसारम एक ही सर्वेह्ष 
रमेश्वर होता और वह एक ही प्रकारके आत्मज्ञानियोंद्वारा अपने वाक्य 
हम तक पहडुँचाता, अथात्‌ एक ही प्रकारके सिद्धान्तोंवाले शास्त्र 
. दुनियामें होते, तब तो आँख मीचकर कर उन्हींका कहना मान 
लिया जाता और अपनी बुद्धिसे कुछ भी काम नहीं लिया जाता 
परन्तु यहँ तो सैकडों सर्वज्ञ परमेश्वर पृथक्‌ पृथक रूपसे 
प्रकट हो रहे हैं और उनके वाक्योंकों म॑नुष्यों तक पहुँचानेवाले 
भी सभी आत्मज्ञानी कहे जाते हैं तथा उन सबके ही सिद्धान्त शार्रोंमें 
लिखे मिलते हैं। इसी लिए प्रत्येक सर्वज्ञ परमेश्वरका एक एक 
जुदा जुदा मत होनेके कारण इस प॒थ्बीपर भिन्न भिन्न प्रकारके 
सेकड़ों मत प्रकट हो गये हैं | ऐसी दशामें यदि अब्पकज्ष होनेके 
कारण मनुष्य इन बातोंमें अपनी बुद्धि नहीं चछा सकता है तब वह . 
यह बात भी केसे कह सकता है कि इन सेकड़ों घर्मोमेंसे एक तो 
स्वज्ञपंर्मेश्वरकथित है और शेष सब काल्पनिक तथा असत्य 
बल्कि इस अवस्थामें तो मनुष्यको सभी सर्वैज्ञ परमेश्वरोंके आगे 
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प्तिर झंकाना चाहिए और सभी घम्मौको सत्य मानकर उनके 
आदेशानसार चलना चाहिए । परन्तु यह बिछकुल असंमत्र है, क्यों 
कि इन घधम्मोमें तो घरती-अआसमान जेसा अंतर है | एक 
जिस क्रियाकों अत्यन्त आवश्यकीय बतछाता हैं दूसरा में 
उसीको महापाप ठहराता हैं। इसके सित्रा ये समी परमेश्वर दूसरे 
प्रमेश्वरोंका निषेध मी तो करते हैं, अथीत्‌ उनको झूठा कहकर 
उनके मानने और पजनेसे अपनी अप्रसन्नता मी तो प्रकठ करते 
हैं । इस कारण यदि मनुष्य अपनी बुद्धिसे बिछकुछ काम न छे और 
सभी परमेश्बरोंको पजने और सभी घधम्माकोीं माननेके लिए तैयार 
हो जाय, तो दूसरे सभी धर्म अपने एक ही धम्मेको मानने और 
अन्य समस्त धम्माकों असत्य समझनेका उपदेश देते हैं| फिर बत- 
' छाइए कि ऐसी हालतमें मनष्य क्या करे और क्या न करे ! अर्थात्‌ 
बह अपनी अब्प बद्धिकों छगाये बिना क्रिस तरह किसी एक स्वेज्ञ 
परमेश्वरकोीं सत्य माने और किस तरह अन्य सर्वेज्ञ परमेश्वरोंकी 
झठा माने, या किस तरह उनके बतलाये हुए घरम्मेको श्रान्त समझे ? 
. इस स्थान पर यदि यह कहा जाय कि बाफ-दादे या बड़ें-बूढ 
जिस धम्मकों मानते चले आये हों उसीको सच माने और दूसरोंकों 
झठा जाने, तो यह पहचान भी तो इस अव्पज्ञ मनुष्यने अपनी 
बद्धिंसे ही निकाली है| इसके सिवा इसका यही अर्थ होता है कि 
हम अपनी अह्पज्ञताके कारण यह बात तो नहीं जान सकते 
हैं कि कौन धम्मे सच्चा हैं और कौन झूठा है, परन्तु अपनी उस 
अल्पबद्धिसे इतना बात अवश्य जान गये हैं कि हमार बापदादे 
या पूर्व॑ज सच्चे और झूठे धम्मेकी पहिचान करनेंकी शक्ति रखते थे 
अर्थात्‌ वे हम जेसे अब्पज्ञ नहीं, किन्तु स्वेज्ञ थे परन्तु जब हम 
अपनी अल्पबद्धिसे इतनी बात समझ संकते हैं कि हमार बाप॑- 
दादे सर्वेज्ञ ८ तब यह क्यों नहीं जान सकते हैं क्लि इन धम्मो- 


१८० पूवबेजोके घमंका अनुकरण | 
मेंसे कौनसा धर्म्म स्ेज्ञ इश्वरक्थित है और कौन नहीं हैँ । दूसरे 
यदि मनष्योंके बाप-दादे सबे ज्ञ होते, या अन्य किसी तरहसे वास्तविक 
वर्म्घको पहिचान सकते, तो वे सब एक ही धम्मेके अनुयायी होते, 

रंतु ऐसा नहीं है, मनुष्योंके पूवेज उन सभी धर्म्माके माननेवाले चले 
आते हैं जो सौमेंसे ९९ झूठे हैं ॥ तब उनके धर्म्मेको अहण कर- 
नेका नियम बनाना तो खुल्छमखल्छा सौमें ९९ मनुष्योंकोी झूठा 
उसमे घारण कराना और उन्हें सच्चे घमेसे विभुख रखना है । 
वर्मोंके पश्षणात और द्वेषसे छोगोंक्ा हृदय एसा मछिन हो गया 
नका उनपर ऐसा गहरा रंग चढ गया हैं कि अब उनको अपनी 
भलाई बराई-कल्याण अकल्याणका कुछ भी खयाल नहीं रहा हैं | 
न्हें पक्षपात और द्वेषके लित्रा कुछ नहीं सुझता है | इसी लिए यह 
एक सीधा रास्ता निक्काछ लिया गया है कि बाप-दादे जिस धम्मेकों 
मानते चछे आते हों-वह चाहे सच्चा हो या झूठा, कल्याणकारी हो 
[ अकब्याणकारी, स्वर्गमें लेजानेवाला हो या नरकमें-उसीकरों 
सच्चा कहते रहना और उसीको मानते रहना | इसका नतीजा! यह 
हो रहा है कि सौमें ९९ मनष्य झुठे धम्मेक्ी ग्रहण कर रहे हैं और 
उनके नामपर रूड-मर रहे हैं । बाप-दादों के धम्मेक्रो माननेका यह 
सत्यानाशी नियम आगेके लिए कायम रखना मानो आगामी संतानको 
इस बातपर बाध्य करना है कि उनमें मी सोमेंसे २९ मनुष्य बिलकुछ 
झठे घर्मोकों मानें और अपना अकब्याण करते रहें । 
बद्धिमान मनश्योंकों सोचना चाहिए क्रि मनुष्य एक धम्मेके 
मामलेमें ही अल्पज्ञ नहीं हैं, बल्कि वह सभी मामडोंमें अव्यज्ञ है । 
जैसे बह न तो अपने शरीरकी प्रकृतिको ही ठी ह ठीक जानता है और 
शरीरके रोगोंडे कारणोंको ही पूरी पूरी तरह पहिचानता हैं, तो 
भी अपना अव्यबुद्धिसे थोड़ा बहुत जितना जान सकता हैं 
उसीसे अपना काम चढछाता हैं। अपनी अब्पज्ञताके कारण यबपि 
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कभी कभी वह गछूती भी किया करता हैं और नकसान भी उठाता 


हैं, परन्तु अपनी बुद्धिसे काम न लेने और बीमारीका बिलकुल 
इलाज न करनेंकी अपेक्षा अपनी अब्पबुद्धिसे काम लेनेसे 
फायदम रहता हैं। इसी प्रकार यह अल्पज्ञ मनुष्य यदि धम्मेके 
मामलेमें भी अपनी बद्धिसे काम ले, अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीरके 
रोगों और ओषधियोंके गणोंकी छानबीन करता है उसी तरह धर्मकी 
बातोंकी भी छानबीन करने छंगे, तो वह उस विषयमें भी बहुत 
कुछ सत्य ज्ञान प्राप्त कर छे | जिस प्रकार अपनी अल्प बद्धिसे वह 
अपने शरीरके अनेक रोगोंका इलाज कर छेता हैं और स्वास्थ्यके 
नियम बना छेता है, उसी प्रकार अपनी आत्माका भी इछाज 
करने लग जावे और अपनी आत्मिक सुख-शांतिके लिए भी 
बहुतसें नियम बना छेवे । परन्तु शोक है कि घर्ंके नामपर आपस- 
में लडाई झगड़े होते रहनेसे यह मनुष्य पक्षपात और द्वेषमें ऐसा 
फंस गया है कि वह आत्मकल्याणके लिए सत्यमार्गकी खोज कर- 
 नेंकी और जरा भी नहीं झुकता है, केवल अपने बाप-दादोंके खड़े 
किये हुए झंडोंका पक्ष करनेकी ही फिकरमें गा रहता है। 
दुनियाके लोग बीमारीके मामलेमें इस नियमको कदापि स्वीकार 
नहीं करते हैँ कि बाप-दादे जिस प्रकारका इलाज करते थे, वह 
. इलाज अच्छा हो या ब॒रा, आप भी वही इलाज करावें और जिस 
. हकीमसे वे इछाज कराते थे उससे रोगकी निवत्ति हो या न हो 
आप भी उसीसे इलाज करावें। इसके विपरीत बीमारीके मामलेमें 
सभी छोग नवीन नवीन उपाय खोजते रहते हैं, समी तरहके वेद 
डाक्टरोंकी टटठोलते हैं और अपनी अल्पबद्धिसि इस 
बातका निश्चय करते रहते हैं कि इस रोगमें किसकी ओपषधि 
लेनी चाहिए और किसकी सलाह पर चलना चाहिए | जिसकी ओष- 
घिसे वे आराम होता नहीं देखते हैं या रोग बढ जानेका खयाल 


| 





१८७ पू्वजोके घर्मका अनुकरण ! 
करते हैं उसका इलाज तुरन्त छोड देते हैं और किसी दूसरे वैद्य 
 हकीमको तलाशने छगते हैं | ऐसा करनेसे यद्यपि वे अपनी अल्पक्ष- 
 ताके कारण कभी कभी गछती भी कर जाते हुँ ओर नकसाच भी 
उठाते हैं, तो भी अपनी बद्धिसे अच्छा हकीम या वेद्य ढंढकर ही 
अपना इलाज कराते हैं और बहुघा बड़े बड़े भयंकर तथा असाध्य 
रोगोंसे छुटकारा पा छेते हैं। ऐसा करनेसे वे उस गतानुगत अवस्थासें 
हजार गुणा अच्छे रहते हैं और जरूरतक अनसार अनेक वंद्यों 

क्वीमों या डाक्टरोंसे इलाज कराके छाम उठाया करते हैं । 
मनुष्य ऐसा मू्खे नहीं है कि बीमारी आदि छोंकिक कास्योमें 
भी वह अपने बाप-दादोंकी छकीर पर चछता रहे और अपनेको 
अल्पज्ञ समझकर जरूरतके अनुसार अपनी बद्धिसे काम न लेवे 
मनुष्य केसा ही अल्पज्ञ क्यों न हो परन्त अपने छौकिक कास्योमें 
अवश्य ही अपनी बुद्धिसे काम लेता हैं और जिस कारय्यमें अपनी 
हानि: दखता हैं उसे छोड़कर शीत्र ही कोई दूसरा उत्तम उपाय 
खोजने छगता है | एक पर्म्मके मामलेमें हों वह ऐसा नहीं 
करना चाहता हैं, अर्थात्‌ धम्मेंके लिए जरा भी अपनी बढद्धिको श्रम 
| देना चाहता है। यही कारण हे कि धम्मेके मामलेमें इतना भारी 
अंधेर फेला हुआ है कि १०० मेंसे ९९ पंथ झूठे होने पर बराबर चल 
रहे हैं और लोग उनमेंसे निकलनेका जरा भी साहस नहीं करते हैं ! 
.. तंसारके छोटे बडे सभी काय्यौके विषयमें मनष्य ऐसा सोचा 
करते हैं कि अब्पज्ञ होनेके कारण यद्यपि में इन काय्योके हानि- 
लाभका पूरा पूरा निश्चय नहीं कर सकता हूँ, इस कारण कभी कभी 
गलती भी कर जाता हूँ, परन्तु यदि अपनी बुद्धिसे बिलकुछ काम 
लेना छोड दूँगा, तो इन छोटे मोटे उपायोंसे मी वँचित हो 
जाऊँगा जो अभी : अपनी अब्पबद्धिसे कर छेता हैँ | यदि में अपनी 
अल्पबद्धिका उपयोग न करूँ और अऔँख मीचकर काम करने रग 


'जीवन-निर्वाह- १9९० 


अपने धर्म्मको इंश्वर-वाक्य बतढछाते हैं, तब यह केसे हो सकता है 
'कि एक धर्म्मको तो हम आँख मीचकर ईश्वर-वाक्य मान लें और 
दुसरे और धर्म्माकोी कपोलकल्पित ठहरावें । इस वास्ते मनुष्यका 
कत्तेब्य है कि वह अपनी बद्धिको जोर देकर और पक्षपातको त्याग 
कर सभी सिद्धान्तोंकी जीच करे | इससे जो सिद्धान्त सत्य सिद्ध होते 
जावें उन्हें ग्रहण करता जाबे और जो सिद्धांत असत्य सिद्ध होवें 
उन्हें त्यागता जाबे | इस प्रकार तुम उसको शब्दप्रमाणकी-अर्थात्‌ 
जो कुछ शात्तरोंमे लिखा है उसकी-परवा न करके प्रत्यक्ष और अन- 
मान प्रमाणोंके द्वारा समस्त सिद्धान्तोंकी जाँच करना बतलछाते हो 
और तुम भी उस समय उसे अपने शात्त्रोंके वाक्य न सना कर 
प्रत्यक्ष और अनुमानसे ही अपने सिद्धान्तोंकी सचाई और उसके 
सिद्धान्तोंकी झुठाईं सिद्ध करते हो। परन्तु क्या यह खेदकी बात नहीं 
हैं कि यह सब कष्ट तुम दूसरोंके समझानेके लिए उठाते हो और 
अपने लिए सत्यक्ी कुछ भी खोज नहीं करते हो, अर्थात्‌ अपने 
लिए तो त॒म केवल शब्द-प्रमाणको ही काफी समझते हो और अपने 
शासत्रोंके वचनोंके सित्रा और कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो द 
इस लिए धर्मके मामलेमें हमको ऐसा बेपरवाह नहीं बनना 
चाहिए, बल्कि पशक्षपातकों छोडकर अपने पराये धर्मका खयाल 
-हृदयसे दूरकरके सत्यकी खोज करनी चाहिए। अपने शाख्तोंमें जो 
कुछ लिखा हैँ आँख मीचकर उसीपर विश्वास कर बैठना ठीक नहीं ॥ 
हमें भी अपनी बद्धिसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंके द्वारा सब 
'सिद्धान्तोंकी जाँच करनी चाहिए और जो सिद्धान्त सत्य निकर्ले 
उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए । ऐसा करनेसे ही हम पक्षपातके 
-गहरे गढेंसे निकछूकर सत्य मार्गपर प्रतिष्ठित हो सकेंगे -। 


२२-भाक्ते ओर उद्यम | 





घातक सिद्धान्तोंका स्थापित करना या उनको सच झठ ठहराना 

इस पुस्तकका उद्देश्य नहीं है | इसमें हमें मनुष्य-जीव न-निर्वा हकी 
मोटी मोटी बातोंका ही वर्णन करना है। इस लिए मनष्य अपनी 
अपनी श्रद्धा और खोजके अनुसार जीव और इंश्वर, अर्थात आत्मा 
और परमात्माका चाहे जो स्वरूप माने, अपने आत्माके कल्याणके 
लिए चाहे जो मार्ग निकाले और अपनी आध्यात्मिक और पार- 
छोकिक उन्नतिके लिए चाहे जिस रीतिसे परमेश्वर, देवी-देवता या 
संतों महन्तोंकाी मानें और उनकी पूजा करे, इस पर हमें इस जगह 
कुछ भी बहस नहीं करना हैं; परंतु जीवन-निरवोहके लिए इतना 
अवश्य कहना है कि वह छौकिक्क का्य्योकी सिद्धिकें लिए उनके 
कारणोंकों खोजे और उनको ही ज॒टानेका प्रयत्न करे, किसी गपत शक्ति 
या मंत्न तंत्र पर भरोसा न करे | अर्थात्‌ जो लछौकिक कार्य्य जिन 
जिन कारणोंके एकत्रित होनेसे सम्पन्न होता हैं, उस कार्य्यकों 
बनानेके लिए उन सब कारणोंको जुठावे, उसकी सिद्धिके लिए 
किसी परमेश्वर, देत्री-देवता, साधु-संत या जंत्र मंत्र आदि पर 
भरोसा न करने छगे। क्योंकि जिस प्रकार गेंहँ बोनेसे हो गेंहँ पैदा 
हो सकते हैं चावछ बोनेसे नहीं, उसी तरह अन्य लौकिक कार्य्य भी 
उचित कारणोंके जुटाये बिना सम्पन्न नहीं हो सकते हैं|इस लिए जिन 
जिन कारणोंसे जो कार्य्य बनता हैं उनको न जुठानेवाछा और इन 
गुप्त शक्तियोंपर भरोसा करनेवाछा उस कार्य्यकी सिद्धिसे वंचित 
रहता है और व्यर्थ ही अपने मनको भठकाता हैं । 


_ यदि किसी व्यक्तिको हमारी इस बातपर भरोसा न हो और वह कार- 
शणोंको जुठाये बिना ही किसी गुप्त शक्तिके द्वारा कास्ये सिद्धि होना संभव 


जीवन-निदोह-- १९२ 


मानता हो, तो उसे चाहिए कि वह उससे किसी छोठेसे काय्यंको 
कराके देख ले | यदि कोई गप्तशक्ति उसका वह छोटासा कार्य कर 
दे, तो फिर उसको बड़े स्यौके हो जानेका भरोसा कर लेना 
हिए: परंत यदि वह छोठासा कार्य्य भी न बन सके तो समझ 
लेना चाहिए कि या तो उस गुप्त शक्तिमें इस प्रकार काय्ये कर देनेकी 
शक्ति ही नहीं है, या वह गप्त शक्ति किसीका कहना ही नहीं मानती 
उदाहरणार्थ-वह किसी फटे हुए कपडेंको हाथमें लेकर बिना मुई 
घागेके टसके सिलजानेंकी प्राथेना कर देखे, या बिना आग जलाय॑ 
तबेपर रोटी डालकर उसके सिक जानेकी या इसी तरह और भी 
किसी छोटे कार्यके हो जानेकी प्रार्थना कर देख छे । यदि उस गुप्त 
शक्तिसे ये छोटे छोटे कार्य्य ही न बन सके, तो फिर प्रार्थना आदिके 
द्वारा अन्य बड़े बड़े कार्मोके हो जानेकी आशाको भी त्याग दे; बल्कि 
जिस प्रकार वह ये छोटे छोटे कार्य प्राथना किये बिना ही उनके 
कारणोंको जटठाकर कर छेता हैं, उसी प्रकार अपने बडे बडे कार्य 
भी उनके कारणोंकों ज़टाकर कर लेवे | « 
इसी प्रकार, मनुष्यको मुख-दुःख या उसके कम्माका फल देनेवाल् 
कोई परमेश्वर है या नहीं, इसपर भी हम इस पुरतकमें कोई बहस नहीं 
करना चाहते हैं, परन्त इतना अवश्य कह देना चाहते € कि तुम 
अपने आचरणोंको सधारने और उत्तम उत्तम कर्म करनेकी कोशिश 
करते रहो और यह आशा बिल्कुछ मत रवखो कि पूजा भक्ति करने 
या स्तति-स्तोत्र पढनेसे तम्हें अपने बरे कम्मोका फल न भोगना 
पडेंगा, या उत्तम कार्य्य किये बिना ही तुमको उत्तम फल मिल जायगा[ 
जरा विचार करो कि यदि कोई बदमाश, जो चोरी और डकेती आदि 
बड़े बड़े अपराध किया करता हो, अपने देशके राजाके पास 
जाकर तरह तरहकी डालियाँ लगाकर और भेंठ देकर. यह 
ग्रार्थना करे कि मझसे चोरी और डकेती तो छठ नहीं सकती हैं... 


१९३ भक्ति और उच्चम 


परंतु में आपका सच्चा भक्त हूँ, इस लिए मेरे अपराधोंपर ध्यान न 
देकर आप अपने राज्यके सभी हाकिमोंके पास “आज्ञांपत्र ? लिख 
'मेंजिए कि यह आदमी यद्यपि बड़े बड़े अपराध किंया करता है परंतु 
अपनी सेवा और भक्तिसे हमको प्रसन्न रखता है, इस लिए हम इसके 
'अगले पिछले सभी अपराध क्षमा करते हैं और संभी हाकिमोंको 
हुक्म देते हैं कि यह आदमी चाहे जैसा अपराध या उंत्पोत क्‍यों न 
करे; परन्तु इसे कभी मत ठोको और न इसे दंड ही दो, बल्कि 
इसको सब; प्रकारकी सहायता देते रहो और इसे सुखी रखनेकी हरं- 
तरहसे कोशिश करो, तो आप स्वयं ही. विचार करें कि उंस बदसा- 
'शकी यह प्रार्थना क्या कभी कोई राजा स्वीकार केर छेंगां ? यदि 
कर भी छे, तो कया वह राजा महामूर्ख, अन्यायी और अपनी और 
अजाका सत्यानाश करनेवाछा सिद्ध नहीं होगा ! 

बस, इस एक ही दाश्टान्तसे समझ लीजिए कि यदि हम अपने 
आचरणोंको सुधारनेकी कोशिश न करें और परमेश्वर, देवी-देवता 
. या साधु-संतोंकी प्रजा करके, उनको तरह तरहकी भेटें चढाकर 
और जाठों.पहर उनके नामकी माला टोर टार कर यह प्रार्थना 
'करने लगें कि तुम मुझे अपना समझ कर मेरे पापोंपर कुछ ध्यान 
मत दो और अग्नि, जर, वायु आदि सभी देवताओंके पास यह 
आज्ञा भेज दो कि यह आदमी. हमारा परंम भक्त है, यह चाहे जो 
पाप करें और चाहे जितने प्राकृतिक नियमोंको-तोडे, या संसारी 
जीवबोंको सतावे, परंतु इसके अवगुणोंपर बिहुकुछ ध्यान मत दो, न 
इसे किसी तरह टोको; बल्कि इसके सब कार्य सिद्ध कर दिया करो. 
और इसके अपराधोंमें भी सहायता करते रहो; तो हमारी यह प्रार्थना 
कभी स्वीकार नहीं होगी । ऐसी प्रार्थना करके तो मानों हम अपने 
देवी-देवताओंकी स्तुति या भक्ति नहीं करते हैं, वरन्‌ उन्हें महा 
भन्यायी, खुशामदपसंद और घूसखोर सिद्ध करते हैं,-और ऐसा 

हि है 
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करके पाप कमाते हैं | इस लिए परमेश्वर, देवी-देवता या साधु-- 
संतोंकी पूजा भक्ति आदि हमको उनके उत्तम गुणोंको ग्रहणः 
करने, अपनी आत्माकों उन्नत बनाने और अपने आचरणोंकोंः 
सुधारनेके लिए ही करनी चाहिए और यह आशा कदाधिः 
नहीं करनी चाहिए कि उनकी पूजा भक्ति करने, स्तुति-स्तोत्र पढने 
या उनकी खुशामद करनेसे हमको अपने खोटे कम्माौंका फल न 
भोगना पड़ेगा और उत्तम कम किये बिना ही हमें उत्तम फल मिल 
जायगा । हमको यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि हम भक्े 
बुरे जो जो कार्य्य करते हैं उन सबका फल हमें अवश्य भोगना पडता 
है-फिर वह फल चाहे प्रकृतिके द्वारा मिलता हो, चाहे इश्वरके । 
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झूतर और उपाय अर्थात्‌ तकदीर और तदबीरके विषयमें भीं 
लोग वहुत चक्षरमें पड़े हुए हैं। एक कहता है कि पूर्व 
जन्ममें हमने जो कुछ भले बुरे कम्म किये हैं उन्हींके अनुसार हमें 
. मुख दुःख मिलता है। दूसरा कहता है कि पहले जन्मका तो हमारा 
कुछ कम नहीं था, अथोतू हमारा पहले कोई जन्म ही नहीं था, 
हमको परमेश्वरने इसी . जन्ममें नवीन जीव बना दिया है, 
इस कारण वह ही जिसको जिस अवस्थामें रखना चाहता 
है, रखता है; उसे जो मंजूर होता हैं वही करता है-उसकी आज्ञाके 
बिना एक पत्ता भी नहीं हिल-डुरू सकता है। परंतु अब हम जो 
कर्म करेंगे उसका फल हमको आगामी जन्ममें अवश्य मिलेगा और 
उसीके अनुसार हम स्वर्ग या नरकमें डाले जावेंगे और फिर अनन्त 
कमल तक वहीं पडे रहेंगे । अर्थात्‌ इस एक जन्मके फल भुगतनेके 
"लिए हमें अनन्त काछतक एक अवस्थामें पडा रहना होगा । तीसरा 
'ऋढता है कि जैसा हमारा पूर्व जन्मका कर्म_ होता है और जो कुछ 
कम हम इस जन्ममें करते हैं, उन दोनों जन्मोंके कर्मोनुसार हमें 
सुख दुःख मिलता है। उदाहरणार्थ-यदि हमने कोईं ऐसा भोजन कर 
लिया हो जिसके कारण हमारे पेठमें दर्द होने छगता, तथा कुपच 
होकर अगछा पिछला खाया पिया भी सब निकल जाता और हम 
बहुत कमजोर हो जाते | परंतु दर्द होनेके पहले यदि हमने ऐसा 
चूर्ण खा लिया हो, जो उस भोजनको अच्छी तरह पचा दे तो हमको 
दद भी नहीं होगा और वह भोजन हमारी ताकतको भी बढ्वेगा । 
इस कारण हमको अपने पहले कर्मापर ही सत्र करके नहीं बेंठ 
रहना चाहिए, बढ्कि इस जन्ममें भी तदबीर करते रहना चाहिए 
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इसी तरह कोई चौथा कहता है कि पिछले कम्मोका भी फल मिलता 
हैं और वर्तमान समयके करम्माका भी, अथीत्‌ तकदीर और तदबीर दोनों 
काम आती हैं। परंतु कुछ आकस्मिक घटनायें ऐसी मी हो जाती हैं 
कि जिंनकां तदंबीर और तकदीर दोनोंसे कुछ संबंध नहीं रहता है। 
ऋरण कि संसारका सारा चक्र हमारे कम्मोंके अधीन नहीं हो सकता 
है और यदि अधीन हो भी तो अनेक जीवोंके कम्मोंके अधीन केसे 
हो सकता है ? संसार तो अपने स्वभावके ही अनुसार चल 
रहा हे-वह किसी जीवके कम्मीके अधीन नहीं है। अथात हवा 
पानी, सूर्य, चन्द्र भादि प्रकृतिकी सभी बस्तुयें अपने अपने स्वभा- 
बके अनसार काय्ये करती हैं और उनसे जो परिणाम निकलते हैं 
वे सभी मनष्योंको भगतने पडते हैं। यही आकस्मिक घटनायें हैं 
जिनसे कोई नहीं बच सकता । इस पर दूसरा कहता है कि मनुष्य 
अपनी बद्धिसे इनसे बचनेंका भी उपाय कर सकता हैं और करता 
रहता है। बेशक, वर्षा किसी मनुष्यके कम्माकी अधीनताके कारण 
नहीं होती है, वह अपने स्वमावके अनुसार जब उसके कारण जुठ 
जाते हैं, तभी हुआ करती है, परन्तु मनुष्य मकान बनाकर या छतरी' 
लगाकर अपनेको भीगनेसे बचा सकता है, और वर्षोके पानीको 
किसी ताछाबमें इकट्ठा करके और नहर आदिके द्वारा इच्छित स्थान 
पर छे जाकर उससे अपने अनेक कार्य्य भी बना सकता है। 

इस प्रकार तकदीर और तदबीरके विषयमें अनेक प्रकारके 
सिद्धान्त प्रचलित हो रहें हैं; परन्‍त इस पुस्तकें हम इन' सिद्धान्तों- 
पर कुछ भी बहस न करके स्थूलछ रूपसे यही कहना चाहते हैं कि 
मनष्य चाहे जिस सिद्धान्तकों मानता हो, परन्तु उसे उद्यम अवश्य 
करना चाहिए और इंश्वरकी मर्जी, पूर्वेजन्मके कमें, या आकस्मिक 
घटठनाओंके भरोसे उसे कदापि नहीं बैठना चाहिए। अथौत्‌ यह 
ख्याल करके कि जो कुछ हमारे भाग्यमें बदा होगा, या जो होनहा रु 
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होगा वह अवश्य ही होगा, हमको अपना कत्तेब्य कदापि नहीं 
छोडना चाहिए। क्‍योंकि यदि यही सिद्धान्त सच्चा हो कि जो 
होनहार होगा वही होगा, हमारा पुरुषार्थ कुछ भी काम न आयगा, 
तो भी परुषार्थ करते रहनेसे कुछ हानि नहीं होती है। क्योंकि 
हमारे पुरुषार्थ या उद्यमसे वह होनहार हमसे नाराज होकर 
अपनी चाल तो बदल नहीं देगी-वह तो ज्योंकी त्यों ही रहेगी 
हैँ, यदि भाग्य या होनहार वास्तवमें कोई वस्तु नहीं है, बल्कि जो 
कुछ होता हैं वह पुरुषार्थसे होता है या इस -समयका पुरुषार्थ हमारे 
भाग्य या होनहारको बदर सकता हैं और आकस्मिक घटनाओंसे 
बचा सकता हैं, तो भाग्य या होनहारके भरोसे पर बेठे रहनेसे . हमें 
अवश्य ही नकसान उठाना पड़ेगा और हमारे सारे काय्ये बिगड़ 
जावेंगे । इसलिए चाहे कोई भी सिद्धान्त सच्चा हो, परन्तु हमें 
भाग्यके भरोसे न बेठकर उद्यम और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए -। 
क्योंकि ऐसा करनेसे हमें किसी तरहकी हानि नहीं उठानी पड़ेगी और 
' हर हालछूतमें ठाम होगा । 

इसके सिवा यह भी देखा जाता है कि उद्यम और पुरुषार्थको नतो 
कोई छोडता है और न छोड सकता है। बात सिफे इतनी ही है कि 
जिन कार्यासे मनष्यको अधिक प्रीति होती है उनके असम्भव होने पर 
भी. अनेक प्रकारकी जोखिमोंमें पडकर भी, वह उद्योग करता हैं, और 
जिन काय्यौसे उसे कम प्रीति होती है उनको वह माग्य या होन- 
हारके भरोसे पर छोड देता. हैं। जेसे भूख छगने पर अपना पेठ भर- 
नेके लिए सभी छोग उद्यम करना जरूरी समझते हैं, भाग्यके .भरोसे 
बेठ रहना कभी पसंद नहीं करते हैं । इस कामको वे दो चार दिनके 
लिए भी भाग्य पर नहीं छोडते हैं, अर्थात्‌ दो चार दिनके लिए भी 
इस बातको आजमाकर नहीं देखते हैं कि पेट भरना होगा तो भर 
जायगा, हम क्‍यों कष्ट उठावें और क्‍यों हाथ मुंह चलावें। कहनेका 
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मतलब यह है कि जरूरी कार्मोंको कोई भाग्य पर नहीं छोड़ता है, 
परन्तु जिन कारमोंके किये बिना अपना गुजारा चल जाता हैं, या 
आल्श्य-प्रमाद या विषय-मोगोंमें फँसे रहनेके कारण जिन कार्मोके 
करनेमें छ|परवाही हो जाती है, उन्हींको भाग्य या होनहार पर छोड़ 
दिया जाता है। देखो, अपने प्राणप्रिय पुत्रके बीमार हो जाने पर 
लोग उचित अनुचित सब प्रकारके उपाय करने छगते हैं। जिन 
धम्मौको वे महापापजनक और घोर नरकमें डुबानेवाछा समझते हैं 
या जिन लोगोंको महा अधर्मी और पापरूप समझते हैं, उनके देवी- 
देवताओंतकको पूजने लगते हैं, भंगी चमारोंके आगे सिर झुकाने 
लगते हैं और ऐसे अनेक ठोठके करने लगते हैं जिनको वे बिलकुल 
झूठ और श्रमपूर्ण बतछाया करते हैं। इस अवसर पर वे भाग्य या 
होनहारकों बिलकुल ही मूल जाते हैं; और रातदिन दौड़ने फिरने 
ओर उपाय पर उपाय करनेके सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं सूझता है । 
परन्तु बेटीके बीमार होने पर वे उद्यम, उपाय या पुरुषार्थका बिक- 
कुछ निषेध करने छगते हैं और एक मात्र भाग्य या होनहारके - 
भरोसे पर बेंठकर कहने छगते हैं कि इसकी जिन्दगी होगी और 
भगवानको बचानी होगी तो बच जायगी, नहीं तो उपाय करनेसे 
क्या होता है? क्‍योंकि जो होनहार है वह होकर ही रहती है- 
किसीके ठाछे केसे टू सकती है? यदि उपाय करनेसे कुछ हो 
सकता-मौत ठाली जा सकती, तो सेठ साहुकार और राज़ा महाराजा 
कभी न मरते | गरज कि जिन कार्मोंको छोग बहुत जरूरी नहीं 
समझते हैं उन्हींको वे माग्यके भरोसे छोड देते हैं। ...... 
. हमारी समझमें तो इस भाग्य या होनहारका बहाना बनानेका 
खयाल आना भी हानिकारक है, क्‍योंकि जिस मनुष्यको इस 
भाग्य या होनहारका जरा भी खयाक होता है उसका आलरूस्प- 
प्रमाद या उसकी विषय-वासनायें उसे अपनी ओर खींच लेती 
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हैं और उसके जरूरी कांमोंको भी गेर जरूरी बना देती हैं । 
इस तरह वह अपने जरूरीसे जरूरी कामोंमें मी लापरवाही करने 
रूगता है और उन्हें भाग्यके भरोसे छोड़ने छगता है। यदि किसी 
विद्यार्थीक्ष चित्त खेल तमाशोंमें लगा रहता हो और परीक्षा 
देनेकी फिकर भी उसके सिरपर सवार रहती हो, तो ऐसी हालतमें 
भाग्य या होनहारका जरासा भी खयार उसके हृदयमें बारंबार यह 
कल्पना उठाने लगेगा कि परीक्षामें पास होना यदि मेरे भाग्यमें 
लिखा होगा तब तो मैं पास हो ही जाऊँगा, फिर खेल तमाशोंकों 
क्यों छोड़ूं भौर क्‍यों अपने शौकको पूरा न करूँ ? इसी तरहक्के 
विचारोंसे बहुतसे विद्यार्थी फिसछ जाते हैं और अपना पाठ याद 
करनेकी अपेक्षा खेंल तमाशोंकों जरूरी समझने छगते हैं। इसी 
प्रकार और भी अनेक जरूरी कामोंके लिए यह भाग्यका खयार 
उद्यम और पुरुषार्थ करनेसे चित्तको हटठाता है और मनुष्यको आल्स्य, 
ग्रमाद और विषय-कषार्यो्मे फँसा देता है | मारतवर्षके पुराणादि 
धम्मग्रन्थोंमें जबसे भाग्यके गीत गाये गये हैं तमीसे उसकी अवन- 
विका प्रारंभ हुआ है। जो भारत किसी समय अनेक प्रकारकी 
विद्याओं और कलाओंमें सबका शिरोमणि बना हुआ था वही आज 
बिलकुछ विद्याविहीन और उत्साहरहित होकर जरा जरासी चीजोंके 
लिए दूसरोंकां मुंह ताक रहा है । जे 
इस लिए वास्तत्रमें भाग्य या होनहार कोई वस्तु हो या न हो, 
परन्तु मनुष्यको यही उचित है कि वह इसका खयाल भी दिंलमें न 
आने दे और यही होसछा रक्‍खे कि जो कुछ होगा, हमारे ही उद्यो- 
गसे होगा, अर्थात्‌ यदि हमने पिछले जन्ममें खोठे कम भी किये 
होंगे और संसार-चक्रक्री भी कोई चाल हमारे विरुद्ध आकर खडी होगी 
तो भी हम अपने इस जन्‍्मकें उद्योगसे उन पर विजय पा सकेंगे, 
उनको उल्ठ कर सुख-सम्पति प्राप्त कर सकेंगे; कमसे कम उनके 
खोटे फरलोंक्रो हलका तो अवइय कर डालेंगे ! 
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उरलन्‍मीय मम 





श्र रतक बहुतसे धम्मीका आजकल यह भी एक सिद्धान्त ह कि 
...॥ ॥ पहले तो सतयग था जिससे उस समय चारों जोर धम्में का प्रचार 
था और अब कलियग है जिससे धम्मकी हानि हो रही है | कलियुग 
भौर सतयगकी इन बातोंकी जौँच करनेसे जाना जाता हैं कि जिस 
समय .इस भारतवर्षमें बौद्ध तथा जेनधम्मका अधिक प्रचार हो 
ग्रया, वेदोंकी मान्यता घठ गई और देवताओंके जागे पशुओंको 
मारकर बलि देने या यज्ञादिमें पशुर्ओोके होम करनेकी अधिक 
निन्‍दा होने ढगी, तब पुराणमतानुयायी हिन्दुओंने उस समयको 
अपने विरुद्ध समझकर उसका नाम कछियग रख दिया । उसी- 
समयसे वे छोग मतकालकी बढ़ाई करने ढगे और उन्होंने ऐसी 
ऐसी आश्ञायें प्रचारित कीं कि कलियगमें पशर्ओजोका होम कस्ना 
आदि निषिद्ध है, वयों कि इस यगमे धम्मेनिंदद छोग अधिक. 
हो गये हैं । आगें चटकर जब हिन्दू धम्मका फिर प्राबल्य हो गया; 
यहँतक कि बौद्ध लोग तो बिल्कुल देशसे निकाल दिये गये और 
जैनी लोग हिन्दुओंके अनेक सिद्धाग्तोंकी स्वीकार करके नाममात्नको 
रह गये, तबसे जेन छोग भी इस समयको कलियुग कहने लगे। 
परन्तु इस पुरतकर्मे हम इस बहसको नहीं उठाना चाहते हैं, बल्कि 
स्थल रूपमें यही कह देना चाहते हैं कि चाहे इस समय कलियुग 
बीत रहा हो या सतयग, किन्तु हमको यही उचित है कि जहँतक 
हमसे हो सके हम रवय॑ धर्मात्मा बननेकी कोशिश करते रहें और 
दूसरोंको भी धर्मोत्मा बनावें। ऐसा करनेसे हमको किसी प्रकारकी 
हानि नहीं उठानी पड़ेगी, उल्टा छाभ ही होगा । क्योंकि यदि यह 
समय वास्तवमें कलियुग है, तो हमको धर्ममें लगनेकी कोशिश कर- 
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नेसे कभी नुकसान नहीं होगा, बल्कि कलियुगका बुरा असर भी बहुत 
कम हो जायगा, और यदि यह वास्तवमे कलियुग नहीं है, तो 
भी धर्मकी ओर झकनेसे हमको छाभ होगा | गरज चाहे कलियग 
हो या सतयग, परंत हमको यह उचित नहीं है कि हम अधर्म और 
परांपकरमं करने छग जायें और पुरुषार्थसे मंह मोड़ लें। हमको तो" 
यही उचित हैं कि हम अपनी शक्तिमर घर्मपालन करनेकी कोशिश 
करते रहें और अधमेसे हरदम बचते रहें | कलियगका खयाछ हमको: 
धर्मंकी ओर झकने और अधमंसे बचनेमें उत्साहहीन करता है | 
यद्दि हम कलियगका यह खयारू अपने दिलसे निकाल दें और सभी 
. समयोंको अपने पुरुषार्थदवे अधीन समझने लगें, तो इससे नकसान 
तो कुछ भी नहीं होता है, उल्ठा धम्मेकी और हमारा उत्साह बहुत 
बढ जाता हैं। इस वास्ते हमें यह खयाक अपने दिल पर नहीं 
रझाना चाहिए कि इस समय कलियुग बीत रहा है या सतयग, किन्त 
यही विश्वास रखना चाहिए कि जेंसा हम करेंगे वेसे ही बन 
जायँगे, अर्थात्‌ बुरा करेंगे तो बुरे बन जायँगे और भला करेंगे तो 
भले हो जायगे।. 





. शष-भविष्यत्‌ जाननेकी कोशिशसे हानि । _ 








888०3 लोगोंको भविष्यत्‌ जाननेकी अथौत्‌ कल क्‍या होने- 
वाला है, इस बातकों मालूम करनेकी, बहुत अधिक अभिलाषा 
रहती है । इसीके जाननेके लिए मनुष्योने ज्योतिष, रमल, सामुद्विक, 
स्वरोदय, शकुन और फछ आदि अनेक उपाय निकाले हैं। वे 
ज्योतिषियों और फकीरोंसे पूछते फिरते हैं, भूत-प्रेतोसे जानना 
चाहते हैं और जब मन बहुत ज्यादद मठकने छगता हैं तब धरती 
चर छकीरें खींचकर उनकों ऊनी या पूरी गिनकर आगामी होनहार 
जाननेकी कोशिश करते हैं । परंतु एक बारकी लकीरोंसे जब उनके 
मनको संतोष नहीं होता है, तब वे बारंबार लकीरें खींचते हैं और 
कभी कुछ और कभी कुछ उत्तर पाते हैं, फिर भी उन परते श्रद्धा नहीं 
हटाते हैं| जो आदमी उनको भविष्य बतछा देनेकी आशा दिलाता 
हो-बह कैसा ही मूर्ख, विधाहीन और चाछाक क्यों न हो, वे उसके 
पीछे पीछे फिरने रूगते हैं और उसकी खूब खुशामद करते हैं। जो' 
ज्योतिषी उनके मनकी बात कह देता है उसे वे खूब माल खिलाते 
हैं और जो कोई मविष्यत्‌की कोई भयानक बात सुनांकर उन्हें डरा 
द्वेता है उसके तो वें गुछाम ही बन जाते हैं और उस विपत्तिसे 
बचनेके लिए जो कुछ वह कहता है वही करने लगते हैं । क्‍ 
इस पुस्तकमें हम इस बातकी बहस नहीं उठाना चाहते हैं कि 
भविष्यतकी बात जानी जा सकती हैं या नहीं, और यदि जानी 
जा सकती है तो किस रीतिसे | यहँ।पर हम इतना ही कहना चाहते 
हैं कि यदि मविष्यतकी बात जानी जा सकती है, तो वह तभी जानी 
जा सकती है जब्र वह अमिठ हो और किसी उपायसे बदली न जा 
सऊूती हो, अर्थात्‌ जो कुछ होनेवाछा है वह सत्र अनादिस्नाल्से 
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ऐसा अटलरूपसे बँधा बँधाया हो कि किसी भी कारणसे बदला नः 
जा सकता हो | ऐसी हालतमें ही उसका पहलेसे जान लेना संभव 
हो सकता हैं---अन्यथा नहीं | 

- परन्त ऐसी अटल बात यदि पहलेसे जानी भी जा सकती हो तो 
उसके जाननेसे फायदा तो कुछ भी नहीं है, है। नुकसान निस्संदेह 
बहुत है | क्योंकि एक तो भविष्यतकी बातोंकों पूछते फिरनेमें द्वव्य 
और समय खर्च होता हैं जो बिलकुल व्यर्थ जाता है, दूसरे बत 
छानेवाले भी सर्वज्ष और केवलज्ञानी नहीं होते हैं, बल्कि जिस 
वियाके द्वारा वे ये बातें बतलाते हैं उस विद्याके भी परर्ण ज्ञाता नहीं 
होते हैं और इसी लिए कुछका कुछ बतलाकर डढोगोंको ब्यर्थ ही 
बहकाते रहते हैं। और यदि उनके मंहसे कोईं भारी तिपत्तिकी 
संभावना सन [पाते हैं तो छोग व्यर्थ ही घबड़ा जाते हैं और यह 
वहँँ। भटकते फिरते हैं| मतरूब यह है कि भविष्यतके झगडेंमें पडनेके 
बदले यदि वे अपने उद्यम और पुरुषार्थमें लगे रहें तो बहुंत छाम 
उठावें और अनेक चिन्ताओंसे बचे रहें | भविष्यतकी बात पूँ छने- 
वाले उद्यहहीन होकर भठकते फिरते हैं और नुकसान उठाते हैं । 
इस लिए जिस देशमें भविष्यत्‌ जाननेकी इच्छा बलबती हो जाती 
है बह देश गारत हो जाता हैं और जब तक यह चर्चा बनी रहती है 
तबतक हर्गिज नहीं पनपने पाता है । अतएवं भविष्यतके जाननेकीः 

इच्छा न करके अपने उद्यममें लगे रहना ही लाभकारी है । 


रे [8778 । 


अब 
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 अ्न्यकर्ताकी अन्य पुस्तकें । 





ब्याही-बहू | ससुराल जानेवाली लड॒कियोंके लिए बहुत ही. 
उत्तम उपदेश । इस पस्तककों पढ़कर बहुएँ ओर बेटियां योग्य 
गहिणी बनकर गहस्थाश्रमको बहुत ही शान्त ओर सुखमय बना 


सकती हैं । इसमें बड़े ही अनभवकी ओर मामिक्त बातें लिखी गई 


हैं । माडने रिव्यमें इस प्रस्तकक्की बहुत ही अच्छी समाठलोचना की - 


गई है । तीन बार छप चुकी हैँ । मल्य चार आते । 


विधवा-कतंव्य । यह प॒स्तक हिन्दओंफे प्रत्येक बम और 


ग्रन्थकी विधवाओके कल्याणको इच्छासे लिखी गईं है । इससे 


विधवाओंक असह्य .दःख कम हो जायेंगे । वे घंेरमें शान्ति रखनेकी 


 बालबच्चोंकी सेवा करनंकी | अच्छी शिक्षा देनेकी, समाज-सेवा 
करनेकी, दीन दुखियोंकों सहायता पहुँचानेक्री,इस तरह अनेक 


प्रकारकी शिक्षांयें पार्वेंगीःओर उनका निरर्थक जीवन समांज -ओर 


'देशके अथ लगने लूमेगा । इसके उपदेश, प्रत्येक विधवांके कानोंतक 
पहुँचने चाहिए ।' सधवायें भी इससे बहुत लाभ उठा सकती हैं । 


मूल्य आठ आन । 


हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर-सी राज़ । हमारे यहाँसे इस नामको 
एक उच्चश्रेणीकी ग्रन्थमाला निकलती हे । प्रत्येक ग्रन्थकी बडी हु 
प्रशंसा हुईं है । अबतक ४१ गअन्थ निकल चुके ६ । सूचीपत्र मंगाकर _ 
देखिए | दूसरोंके छपाये हुए भी सेकडों ग्रन्थ हमारे पास विक्रीक 


लिए तयार रहते हूँ । उपन्यास, नाटक, काव्य, इतिहास, विज्ञान, 
आरोग्य आदि सभी विषयोंके ग्रन्थ मिलते हें । 


सनजर्‌---< 


हिन्दी-पग्र“ंथ-रत्नांकर कार्यो लय, 


ः 5 हक लत. मर लक 
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हीराबाग, पो० मबई । री 
चक्की फिकी । 
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